हक] 











७ हि 
अणब्रत रत 
गुव्बत-दशेन । 
।+<.+०->> >> >> छ पी  ,। 
दि आम 
4४ कर, 
03 कह 
पडता 
रू 
मुनिश्री नथमलजी 


छः 
प्रकाशक 
झणुचघ्वतसकिक्ति 


$ पोचुगीज चर्च छ्धीट) कल्ऊत्ता १ 


«७ » कशिक 0 8 
झुभकाग सुना ( साहिय मत्रो 
7... अणुव्रत समिति 


३] पोर्चुगीज चच स्ट्रीट, कठरत्ता १ 


सप्तम अगुवत् सम्मैठन सददारशहर के अयमर पर 
दिनाक १२ अपदूयर, १६४६६ 
प्रथम सलएण २ ०० 


मूल्य ॥) 


मुद्रक 
धन्‍नालाछठ बरडिया 
रेफिछ आटे प्रेस, 
( आादश साहिल सप द्वारा झ्बालित ) 
३१ यहइत्ड्डा द्वीद। फखकत्ता 


मिका 


शने दानों विश्-युर्दधो शो पपआी -क्ाला में ढरोड़ों इंसानों की 
सुलस्ती जिंदगी की कदण इद्दानी और नर रछ से खेली जानेवाली दशस 
होटा रू गीसे थौंटे. इतिदास के पृष्ठों। पर भमी तक दगरे हुए हैं. उनडी 
पमृतियाँ आड भी उसे की शो साझा बनी हुई हैं। यह सब हुआ भौर 
सबने देखा भी परल्तु प्रइत्न आज तक ठपरिथत द्वै--आखिर यह सब वैयों 
हुआ? केवछ सायार में शान्ति स्थापित करन के लिये दुनिया मं भमंन 
यैत लाने के ल्यि। हिन्तु इस उद्देझ्य की प्राप्ति के लिये मानद हथा के 
जो ऋर सापन प्रयोग में छाये गये उडहोंनि सिद्ध फर दिखाया कि युद्ध 
और द्िपास बास्‍्तविरऊ शान्ति की श्यापना असम्भदे। अत गई 
सोदो का विदेश होना पड़ता है कि इस दिंसा-अहिंसा व युद्ध मैत्री भादि 
में से ढौत सा माग अपनाएं, दिस रास्ते पर बे ॥ ऐसी परिष्यति में 
छर्बाक अशु और परमाणु बसों को रकाचौंध में अथा दोगर आजा 
मानव निलयर विनाश के बीज थो रहा है, अगुयत! सचमुच ही एक 
दिग्प भालोझ और युग की भाँग-सा दृग्टियोचर होता है। 

भाज सबसे बड़ी कटिनाइ इस बात डी है हे इस शतास्दी में इर 
ढोई इसरों छो टपद”ा देगे क ल्यि उठ खड़ा हांता है, श्वय भपने आपको 
देखने और आत्म निरीक्षण छा कप्ट ही नहीं ठठाता | पिद्ट महावृद्ध के 
झप्य छब में बची में था तो मरे सात वर्षीय बच्चे ने सुससे कई श्रइत दिये 
कि पाक विमान और दुसरे विसान में यया अन्तर है, हिटलर डिस तरह 
झनी धीघता से इतने देयों क्रो अपने श्वासन म॑ हप रहा है ? उत्र दिला 


सपाचासपत्रों में भ्रति दिन युद्ध से सम्बोधित देशों के नइशे दिये जाते 
मे। मैने मी एक भूख पिता के समान इन प्रर्ना का उत्तर न देते हुए 
उसे टालने के बास्ते नस्शों म॑ दिखाये गये देशों को अठग भ्रछग काटकर 
उछ्ते दे दिया ताकि वह उस्ते पुर घोडकर छे आये और इस तरह मुझे 
उसकी इस विचित जिज्ञासा को पूर्त करने से छुट्टो मिछझे। परतु ठप 
समय मेरे भाइचय को सीमा न रदी जब देखा कि वह एक ही मिनट मे 
सारा नक्शा जोड़कर छे आया। चकित होकर मैने उससे पूदा कि 
इतनी शीघ्रवा से उसने यह खव ऊँसे कर लिया है ? उसका णो उत्तर था 
बह मुझे शिक्षाप्रद॒ प्रतीत हुमा । समाचारपत्र के जिस एप्ठ से मैंने उसे 
बह नवशा काटकर दिया था उसके पीछे के विज्ञापन में एक मनुष्य का चित्र 
था। वह कइने लग्रा--मैने तो केवक मजुप्य को ठीक किया है और 
आपका सारा ससार खय ठीक हो गया है । 
आज के अणुयुग में यद्दी उपाय चाहिये । यदि एक प्राणी सयम से अपने 
आपको ठीक करता है तो समएत ससार स्वयं ठीक हो जाता है। हम 
व्यय ही जन-समूह के जीवत्-सशोधन के उपदेश बखानते हैं. यदि एक 
एक करके हम केवछ अपने आपको *्अणुततों के अनुसार चलाने का 
प्रयक्ष करें तो ससार का कल्याण स्वयं हो जाय! मुनिभ्रो मथमल्जी )े 
भाकार में छोटी परठु जीवन-सुघार के काय में बहुत बड़ी पुस्तक 
अणुजत-दुर्शनों लि वकर मानव जाति पर बडा उपकार रिया है । यदि हम 
इन नियमों पर चलकर अपने को अह्िसात्मक रूपसे पृष्तया अणुयती 
बगा ले तो उनका यह परिश्रम सफ्ठ होगा भौर हम भी रुसार में 
शान्ति के प्रसार में दाय बग समेंगे । 
अणुतत समिति को इस बहुमूय का क॑ लिये बघाई देता हूँ कि 
उसने अणुजत श्रचार के इस काय भार को अपने ऊपर टेकर ससार 
की एड बुत बड़ी आइक्यकाए का पूरा जिया है । 
कछऊत्ता विश्वत्रिद्याय -शि०) हीराठाल चोपडा 
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२-व्यतस्पा-झुपार में रकत्ति सुधार की अपेसा 
३--निर्माण की दिश्या में अतों का मदत्त 
४--व्यक्तिबाद और समब्टिवाद 
५--भणुतती समाज व्यवस्था 
६--अन्तर के आडोक में हमारी जीवन दिशा 
७-अन प्रतिरोधालक शर्कि की साथना 
<--अनन्त आनन्द का खतत्‌ प्रवाद स्रोत 
६--अत नद्दीं अती का व्यवहार दौखवा है ) 
१०--झ्मिक विकास का प्रथम सोपान 
११--थ् दावली नहीं जती को भावनाएँ भू हैं | 
१९--आपि$ बोर से अनैविकता क्री ओर 


रे | 
रू के न 


७ व्यक्तिगत सुधार हृदय परिवर्तन-मूलक होता है इसलिये बह 
स्थायी, स्वतन्न और आलिए हावा है। तमप्टियत सुधार 
बलावृज्त होता हे, इसलिय वह अस्थाया परत श्र और अना- 
'त्िक होता है। 

# सयम प्रधान समाज अगेय होता है। उसे कोई परास्त नहीं 
कर सकता । सयम से आत्म-बल का वियास होता है। उससे 
अन्याय फ प्रति असहयाग क्री झक्ति उत्तन होती है। 

७ अद्िंता सत्व और अपरियह वी भित्रि पर अवस्बित समाज 
पिर-समृद्ध और चिर सुसी रह सकता है। उसे अपने नैतिए 
पतन का कभी सन्देह नहीं होता । 


--आचार्यश्री तुलसी 


श्‌ 


इच्छा-परिमाण या परिग्रह का सीमाकरण 


जीवन की आवश्यकताओं की उपेसा नहीं की ना सकती फिर भी 
यह मच है झि व साय नहीं हे! व केवल जीवन धारण की साधनमान 
&। जीवन का साध्य टै--उसडी पवित्रता जा 'दीवन चलाने के लिए 
नहीं द्ितु उसे ऊश्वमुखी और विराट बनाने के लिए है । 

आवश्यकता फी पूर्ति पवित्रता का साथन नहीं दे वह भूमिरों बन 
सकती हैै। आवश्यकता पूरी न हो यह विपम॑ परिरियति दे। इससे 
मउ॒त्य ऋूर बनता दै। आवश्यक्रताययू्ति के साधन अति अधिक हा 
यह भी विपरस परिस्थिति है। इससे मी मसुप्य विल्यस्ती बनता है। सम 
परिस्थिति बह हो सकती है, जिसमे श्रम करनेवराला भाइश्यकता पूरी किये 
बिता ने रहे और श्रम न करनेदाछा अधिक न पाये । करता और विलास, 
य दोनों ही घरित्र विकास के दाघक हैं। सम परित्यिति उाह बढ़ने के 
लिये उत्तजित नहीं करती । इसलिए वह चरित्र विकास की श्रेष्ठ भूमिया 
बहू सकती दे साधन नहीं। सम परिस्थिति में भा ऋरता आर विछार 
डा अन्द नहीं होता, क्रिय्ु विपम रिथिति से इन्हें जो सामूदिक उत्तेजना 
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ममिलती दे वह सम स्थिति से नहीं मिलती । इसलिए उसे चरित्र शिफास 
की योग्य भूमिफा कंद्दा जा सकता है। पहला प्रश्न दै--सम स्थिति बने 
ढसे ४ मुप्य मे मोद होता दे ट्वेडनाए होती हैं दमलिए बह सबसे 
अधिक बड़ा बनना चाहता है बिना श्रम किये सबसे अधिक सुविधाएं 
सो सर्वाधिक सुलभ हा और क्रम भी करना न पढे, उस स्थिति था नाम 
है--बडप्पप॥ इस बह़ुप्पन का अपना दोष दे--विलास जो ठसरा मे 
करता पैदा करता है । 

मउुष्यमात्र म॑ उुद्धि का तारतम्य होता है और भाग्य का भी; युग 
को भाषा म॑ अवसर का भी । बुद्धि और भाग्य दोनों के सुमल से श्रम 
किए विना अविक सुवियायें पाने छा प्रयरन किया जाता है. और वह सफ़र 
भी होता है। किु इसका सुफ्ल नहीं दाता। 

नभिक्र घुद्धि और भाग्य या अवसर मिले यह च्यक्ति फा उल्तप दे पर 
उसे उसका टुष्पयोग नहीं करना चाहिए। हमरा की अयज्ञता औौर 
हुर्भाग्यता स॑ अनुचित छाम उठाने की बात नहीं खोचनी चाहिए । 

सयम का सागे 

सम स्थिति के लिए समाजवाद का सूत दै--एसी परिश्यिति उलपन्न 
की जाय जिसम॑ कोइ किसी का रापण न कर सर्रे । इसके अजुसार बुराइ 
और भलाई का मूठ छ्ात परिस्थिति ही है, व्यक्ति नहीं । वह परिध्थिति 
का दास वनऊर उसी के जैसा रूप डिये चले चलता है। दग भेद की 
सिति में शोषण हुए बिना नहीं रइता । सम्पत्तिशाली बग अक्रिचन धग 
पर सनमानी करता है और उसे विवश दोकर सारी रिवितिया सदमी पड़ती 
हैं। रहने की श्थिति चरम बिठु पर पहुचनी है तद संघप डिडता है 
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और वह घणदीन समाज न बने सवदक चलता ही रहता है। इसलिए 
झूम श्थिति का निरिकय समाधान दै--वगद्दीन समाज की रचना । 

अशुप्रत आन्दोलन का प्रवाद आध्यात्मिक है । वह व्यक्ति को परित्िति 
का स्टा मानता है और वितेता भी । इसके अनुसार लन्‍्द्राइ मौर बुराई 
का कारण परिस्थिति ही दवै > यह एग्रन्लवाद मिथ्या दै। व्यक्ति स्वभाव 
स भन्‍्य दी दे यह /कान्तवाद भी मि व्या है और बह स्वभाव से बुरा डी 
है, यह एक्ान्तबाद भा मिथ्या ही दे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शुद्धि 
की मात्रा तझ भटा दोोता दे और विहति की मात्रा तक थुरा ) परित्विति 
डप्तकी भटाइ ( संगुण ) और बुराइ ( विश्युण ) का निमित्त बनती दे । 

जीवन की दा धाराए हैं --आवश्यकता और पत्रियता। आवः्य 
छता बाहरी श्थिति पर निभर दे और परितता आन्तरिक स्थिति पर। 
यह सच है श्रम और भोग के सामाय सन्तुल्न के विना सम स्थिति नहीं 
अल सकती ५ छव आन्‍्तरिक स्थिति रूप नहीं हाती, तभी बश्य स्थिति 
विषम बन जाती दे। एक बुद्धिमान व्यवित दूसरों का द्ापण कर सइुता 
है पर करता नद्ा--यद उसकी आतरिक स्थिति क्री समता दे। पर कम 
था भाग्य के नियन निरिचत दी नहीं दोत कि भाग्यशाली को अधिक 
सप्रह सौर विछास करना ही पटे। जब ख्वय का असयम और परिष्यिति 
की भठुफूलता मिल जाती दे तब वह वेसा कर बेठता है । सयम का माग 
है--प्रलं व्यपित बुद्धि और भाग्य का तारतम्य होने पर भी समर” और 
पिलास से दचकर घढे। सयम के साथंन अडिचन दूँ इसलिए बाइरी स्थिति 
का व प्र्मगदया सम नहाँ बनाते झितु अगोषण, असम्रह और अनासक्िति 
सगमझा सइ्य स्वख्प है, इमलिए उसऊ होते स्थिति विषम वन नहीं सकती। 
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न चाहे। इसलिए घह सबको एक रूप बनने के लिए चाप्य कर सकती दे 
और इसीलिए वैषम्य का अत चाहनेवाडे जन क्रान्ति या खत मात में 
दिखास फरते हैं । 
सामाजिर और वेयक्तिक 

सामाजिक जीवन सुविधा देता है, दशन नहीं। उसमे बतमान को 
बनाये रखने रा प्रयत्न द्वोता है भुत और भविष्य का विश्लेषण नहीं। 
सामाजिक छीवन का विकास अयथन्यवस्धा को जाम देता है और पह 
राजसत्ता को | तातय यद्द दे कि अथ और सत्ता दोनों सामाजिक हैं। 
एफ की प्रदृत्ति छा फल अनेक को मिले और जो हस्तान्तरित हो सके चढ़ 
बश्तु सामाणिक होती दै। अथ और सत्ता दोनों ही ऐसी बरतुए हैं । 
धरम वेयलिक है। उसका फ़्छ दूसरों का नहीं मिलता और ने वह 
इस्तान्तरित ही हो सकता है। एक हिसा नहीं करता चोरी नहीं करता 
यह धम है। इसका लाभ दूसरा का भी मिलता है। एक व्यक्ति की 
अद्दिसकता और अनपदरणता जो अद्दिसा और अचौय वे परिणाम हैं 
छाम्र सबको मिलेगा तब धम सामाजिऊ क्यों नहीं, यद्द प्रन्‍नन उठ सकता 
हैं कि.तु बह पस्तु स्थिति को जटिल नहीं बनाता । 

एक यक्ति की धम साथना का छाभ दूसरा को नहीं मिलता, इसका 
अभिप्राय वर प्रतिपादन और विनिमय से दै। धर में प्रतिपादन और 
विनिमय की पद शक्ति नहीं दे जा पेसे म॑ है। इसल्ए वह स्वलाम को 
असरणशीछ नहीं बनाता । थम का प्रतिपादन प्रौदयल्कि वस्तुएं नहीं हैँ 
और न दूसरों में पह विनिमित हाता है । धर्म तब तक नहीं होता जब 


तक व्यक्ति ख्य उसदी साधना न करै। इसलिए बह वेयकिक है। अप 
लिभ्यबध 


का... ४ न 


किक कक 
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सामाजिक हात हुए सी बुछ अशों तक वेयक्तिक द्ोता टै। बजे दी धम 
वैयविवक होने पर भी छुछ लशों तक सामाजिक है। व्यक्ति की सायत 
प्रवृत्ति ले समाज वी आध्यात्मिक श्विति का प्रेरणा मिलती है और उसका 
निवत्ति से समाज का अनिष्ट नहीं बढ़ता इस प्रकार बह समाज के लिए 
लामझारक ऐै इसलिये वह सामाजिक है । 

सामाजिक कयाण के लिये अब और सत्ता ये दोनों आवश्यक माने 
जात हू यम क्षेत्र में ये दोनां नहां ह इसलिए वद असामातिक भी है। 

धम सख्वत्पत सामाजिक नहीं दे किठु वह समाज की स्थिति पो 
प्रभावित करता दे इसलिए अथ और सत्ता पर उसझा वियनण होता है। 

एक सिद्धांत लथ प्राचुयका दे। उसके विरूद्ध “सरी जिचारधारा अपरि 
भ्रद की है। अपरिप्रइ असामाजिक है। समाज परिप्रट के जिना नहीं चलता। 

परिप्रद का एक्ामिपत्य भी असामाजिक है। आवक सम्रह के लिये 
छोग घुर बनते है और भविक्र सम्रइ से समाज मे विकास वाता है बैपम्य 
कैस्ता है मरता बढ़ती हे । 

सामाजिक प्राणियों क॑ लिए एक तीसरे माग की 'शोथ हुई, बह न 
परिप्रद का दे म अपरिभ्रइ का। वह है इंठा परिणाम या परिप्रद का 
सीमाकरण । इसी मभ्यम माग का नाम है. अणुतत' । 

विलास जीवन म॑ दिविकता छाता है। इसके लिए अधिक सगम्रद 
आव“यक दाता है । विछासी खथ श्रम नहीं करता इसलिए उसे अपनी। 
आवश्यक्ताएँ पूरी फरने के लिए दसरों से भ्रम ऐेना पड्या है। श्रम का 
अतिदान पैसा है, जो अधिक पैसा खय करना है बढ दूसरों से अधिक श्रम 
छेता दै। इस तरह दो दग सय वन जाते है। एक श्रम छेगेवाला और 


(५०) 

हुसरा श्रम टेसेदाला । पैमेके बल्पर भ्रम ठेतेन्टेते व्यक्ति मूल बन जाता है। 

श्रम ठेनेवाल्ा अपनी आवश्यकता पूरी करन के लिए पैसा क्माताह 
या उसमे सनी याग्यता नहीं कि वह शारीरिक श्रम किय बिना पैसा कमा 
सके। इसलिए वह टारीरिक श्रम टेकर यैसा कमाता दे और इसीलिए 
अ्रमजीबी बन जाता दै । अशिक्षित जनता म॑ घुद्धिचीवी और श्रमजीबी 
एम दा वग सददज ही वन जाते हैं। शिक्षित दशा म॑ यह स्थिति सघप 
छाती है । सब क-सव युद्धिजीरी बन जाय ता क्या खायें, क्या पीयें और 
कहाँ रह १ सवके-्सव श्रमजीवी वन जाये तो मनुष्य के बौिक विकास 
का द्वार शाला ईसे रहे 2 इस समस्या पर विचार करने पर निष्कप यह 
निकलता टे कि सबमें घुद्धिकांशछ समान नहीं होता और शिनमें बुद्ध 
कौशब तुप्य भी दोता है, उन्‍्दं भी अवछर समान फट्टां मिलने हैं? समान 
अवसर पानेवाले भी समान छाम नहीं उठा सकते । इस स्थिति में दा वग 


कसा टूट झाय यद कह्मापिं समदर नहीं । रम्भद है; दोता का समख्य ९ 
बुद्धिजोबी श्रम को नीचा मे माने और श्रमजीवी बुद्धि को ऊचा ने समसे 
फछित भाषाम युद्धिलीवी अपना आवश्यक भ्रम दुसरों से न ले काम ब्रने 
से छथा का लमुभद न करें उस स्थिति मे वे अपरिप्रह की ओर आग बढ़ 
सकत हैं। परिप्रइका क्रम टै--विलास से बहप्पन, बह्प्पन से स्वय हाथों से 

काम करने मे छज्मा दूसरा छे थम श्रम प्रतिपादन के लिए फिर पसे का 
अधिर सम्रइ अधिक संग्रह क लिए अधिक बुरा”, यानी अधिक दिखा और 
अधिक झूठ | इिसा सपने आप अधिक नहीं वन्‍ती। अरझूय की भी यही 

यात है! रोय का सूठ भोगणृत्ति दै। उसके लिए परिप्रद और परिमह के 
लिए हिसा और भततय का दिल्लार होता है। छीवन-परिवतन की दिया 
मोग विरति है । 
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व्ययस्था-सुधार में बृत्ति-सुघार की अपेक्षा 


इच्छा और आवश्यकता की बुद्धि से विकास द्वोता दै--यद चएणा 
समिथ्या दी नहीं) घातक भी है| वैपम्य का जो विकास हुमा है. बह उसको 
पनिरकुश छोड़ने का दी परिणाम दै। सीमित इच्चायें और सीमित 
आवश्यकताए. सशुप्य को मंढ नहीं बनातीं। असीमित इच्चाओं और 
असीमित आवश्यकता जे युग का वस्तु बहुल बनाकर मडुत्य को स्क्तया 
च्यासा बना डाला है. और अब वह सारी सामग्री को अदला ही निगल 
छाना चह्वता है 
'निर्रकुश इच्छाए दी शोषण करती हैं और युद्ध भी जो अभी अमी 
झड़ने गये थे इढीं की ठेल है। प्रतिदिया से पीड़ित 
> 


चाइता 
है पर अशास्ति का मूठ जो इस्दी का अनियत्रण कैश कई 
#ललकयारचय है। ४ ५ 
शान्ति का 
आत्पीकरण से परि 


का 


(९) 


आज ही टुनियां में यह मान्य हो सुडा है कि अहिसा को विच्सित 
किये बिना विश्व शान्ति कमो नहीं हवा सकती ) इसालिए यहुन सारे ध्यक्ति 
अ्दिंसक बनना भी चाहते हैं वर वे जीवन क्रम को बदलते नहीं । इसीहिए 
वे अदिसक बन नहीं पाते । हिंसा का कसी परिप्रह् छी कम्री पर निमर 
है; परिग्द की कमी भोग की कमी पर। लोग चाहत हँ--भोग पिछास 
जो हैं बता चलते ही रह परियह भा कम न दवा और हिसा भी हूठ 
जाय। कैसा है यह व्यामोह? भोग विरति क॑ विना णो हिसा विरति 
चाहत हैं व घुराइ को जड़ को सींचत हुए भी परिणार्मा से बचना चाहते 
हैं। जा दिसा विरति या सहदिंसा का विद्ञास चाहत हैं. उन्ह समर छेमा 
है कि हिंसा के कारणों का त्याग विना हिसां का त्यागन का परिणाम 
क्वल दम होगा अद्िंसा नहीं। इसीलिए आचायशी तुल्सी न॑ भपन्ी 
ददात्त वाणी में कद्ा-- जीवन छो हलछका बनाओ वर्याकि अय के शुध्तषम 
भार से दबा जीवन पवित्र नहों वन सकता ! 

जीवन-एद्धि के लिए अहिंसा के द्वारा जिसका जीवन बदलता है वह 

नम दूसरों सं अनाइत्यक श्रम लेता है भौर न किया का शोषण करता है। 
निरचय में अह्दिसा अती दै तब ब्यवद्वार में सवनिर्भरता अपने आप भा 
जाती है। अथवो यों कइना चाहिए हि ब्यवद्ार म॑ भव निभर रहनवाला 
ही अदद्दिसा का विकास कर सकता है। कोई श्रस करे या न करे इससे 
अहिंसा का सम्बप नहीं क्ितु व्सरेसे अ्रम ऐेने के लिए परिग्रद व 
प्ररिभ्रद के लिए हिसा, इस तरइ टदिसा को बढ़ाता मिलता हैं। साय 
धरम करनेदासे को अधिक पहिपह की अपेक्षा तहीं होती । अधिक परिभरह 

से निरपेस ध्यक्ति अधिक हिंसा म नहीं फ्सता। इस अकार ख असर... 


री 
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है| और फिर वासना का द्याग 


दर 


श्फँ 
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डटे । पदार्थ संग्रह मे जपना अनिश्ट म दौले तब तक ममज़न्युद्धि नदी 
मिठती । सम्रह में अनिष्ट की भावना अध्यात्म दृष्टि से मिलती दे। 
उसका आदश है---औइ कुछ मी सम्रह न करे | अपने से बाहर पी वेखु 
को अपनी मे माने और न उसे अपने अधिकार में ले। यह कटोर 
साथना है| इसके लिए, जीवन का पत्तियों का मदन, बलिदान चाहिये। 
एमा न कर सके उनके लिए फिर मध्यम मांग है। उसकी दृष्टि है-- 
जीवन निर्वाइ भी) अपश्यकता से अधिक सम्रह न क्रिया जाय । जितना 
सम्रह उतना बाधन---यट प्त ग्रहण की पृष्ठ भूमिका है। सप्रढ द्वारा 
_छ घूति फी कयना दोती है चव व” साध्य जैसा वन जाता है। आत्म 
विश्नास की कमी दे उससे सम्रद को प्रात्साइन मिरु रहा है। लखपति 
कोटडिपति भो धन कमाने का दौड़ म॑ शुट रहते हू । युढ्रापे म॑ क्या द्वोगा 
आाऊ-बर्शा का कया होगा / एसो आशकाये उच्दध भताती रहती हैं। 
आत्म विश्वास उत्पज्ञ करने के लिए. अथ व्यवस्था की स्थिरता अपेज्ित दोती 
है। श्रत्येऊ व्यक्ति को काय मिल जाये और वह योग्यता के अनुरूप मिले 
सेमी स्थिति में जीवन की निश्चिन्तता भाती है। भावी जीवन भौर 
भावी पीढ़ियों की चिन्ता कम होती है सम्रहचृत्ति शिविल बन जाती है। 
एसी भूमिका म अनों को विकसित द्वानका सुदर अवसर मिलता है। 
पर स्थिति तसरी दा है। ७ह्दां एसी भूमिका है. वढ़ां अर्ता की मावना 
नदी द और चद्टा अतों को भावना है वहां वैसी भूमिका नहीं है। 
यरीदी म॑ अमिलापा बनी रहती है। अमीरी का दाप ह--अनृत्ति । 
सम्तुष्टि या बृत्ति सतुलन छाग स उत्पन्न होता है। पहल--वछु डा त्याग 
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त्याग समतज़ाद है। अपने दित के लिए सव बुद्द त्यगे-यह 
सिद्धान्त जैसा धनी के लिए दूँ वैसा ही गरीब के लिए। गरीबों को त्याग 
द्वारा दो बस्तुए साथनी चाहिये--एक ब्यमन सुक्ति, दूसरी इच्छा मुक्ति। 
धनिशें को उसके द्वारा तीन बस्तुए पानी चाहिय॑--4 १ ) स्यमन सुक्ति 
(१) इच्चा मुक्ति (१) अशाषण । 

गरीबों को करना 'बाहिए--बहु मोग, बहु परिप्रह और बहु दिसा 
की आइाक्षा का त्याग । धनिकों फो करना चादिए-- बहु भोग, गजु- 
परिप्रह बहु हिंसा और इनडी झआा्क्षा का त्याग । समाज का समतावाद 
सबक लिए समान सुविधा समान भाग और विहाप्त का समान अवसर 
फिल्म का सिद्धान्व ह। सुख सुविया और भोग जहां सापध्य बनते हूँ 
वहाँ सम्रद और शोषण घुस आते हैं। अणुतत आध्यात्मिक समतादाद के 
साधन हैं। इस क्षेत्र म जीवन का साध्य दै-पतिनता सौर बल निरपेस 
आनन्द | सुख-मुविधा और भोग जीवन निर्वाह की श्रक्रिया ६। उसम॑ 
अधिक आकृपण और ममकार नहीं होना चादहिए। «मैं जैसे मनुभूविशील 
हूँ बसे दूसरे प्राणी भो अनुभूतियील हैं!-इसकी मा्िकता तमी सममी 
जाती है जब बादरी पदायों से आश्यण और ममझर द्ु्खवा है। ये 
व्यक्ति को मृढ़ बनात हैं। सूढ़ व्यक्ति दसरों की आजुमाविक क्षमता फो 
सहा सह्दा मड्ठी आंड समझता । आयात दृष्टि विशुद्ध दान दै। बढ 
अपनी समता का रवीकार है १ अपनी मानसिक स्थिति तिपम ने ही यही 
साम्य है। यह असूढ़ दर्शन टै। इसी के आधार पर अणुपत-आन्दोलन 
के घम्प आदि का निश्य किया जा सकता दै-- 

(3) भणुवत॒ आदोलन छा सम्प है--खनिष्टया । 
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(२) अगरत-आन्दोलन का 'चयेय है--जीवन उद्धि ॥ 
६२) भणशात-आन्दाल्त का आदर्श ई---चरित का उ'कप। 
(शो चरित्र अपकप के हेतु--बहु भोग, परिग्र| और बहु द्विसा । 
(५) चरिय उत्कप के हेतु--भोग-अत्पवा परिप्रह-्भत्पता जौर 
हिंसा अपना । 
(६) आादश प्राप्ति के साधन--अशक्त । 
दिसा असद्य चोरी, अनद्नचय जौर परिग्रह, ये पांच दाप है? इन 
मे सूठ दोप दिसा ६। उसको वात विविध सयोगों में विविपमुखी वन 
जाती दे। जमव्य और चारी ये दोनों ढेद की अपेश्याये नदों है। धसलिए 
थे बंदेदिक है। भुस्य बृत्या सामाजिक श्विति सापेत हैँ। सामाजिक जीवन 
में जैसे यश सम्मान स्नेह की प्रवृत्तियां उमरती हैं बसे ही विरोध फल 
निंदा, खुगला, दापारोपण और भय की वृत्तियाँ भी अबछ बनती हैं । 
इन वृत्तियों का निमित्त या हिसा का बीज अभत्य के रूप में फट पडता 
हैं! अस-य मन असत्य वाणी और असत्य चेष्टा मजुप्य में आ जाता है 
पिर बह अरूत्‌ के सत्करण भौर सत्‌ के अस्तकरण मे छय जाता है। 
सपेद मे अस्झ के चार कारण बतलाये हैं-- 
(१) शोध (२) छोम (३) भय (४) हास्व-चु]हछ 
प्रोध के आवंश म॑ जाकर व्यक्ति दयाबता छो बदुर देता है। 
यथाथ का इक इंद्दा पूर्ति म॑ं बाथडू बनता है तब अन्यवर सिम्पण 
का भाव बनता है। इसी प्रद्यर अनिष्ट की आादाबा और इसी मज्यक भी 
असम को इमारत है! 
प्रतिष्ठा बडप्पन पदाय का जाऊपण और अवृप्ति ये चारीक निमित्त 
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अनते हूँ । अक्रेलेपन म अतिष्ठा या बड़प्पन के भाव पैदा हवा नहीं होते । 
सह पर-सापेतदत्ति है। पदार्थ के प्रति आाकषण अकेलेपन म॑ भी होता है 
दितु बडा वस्तु का उपभात्ता दूसरा नहीं होता इसलिए उस चुराने की 
तत्ति मद्ठी जायती । जा स्थिति पदाय के आकपण बी है बही अतृप्ति वी 
हैं। अवृध्त या असाहुश व्यत्नित का वर्तु-सग्रह आवश्यकता निभर नहीं 
हाता। वह केवल छाठसा निमर होता है इसलिए असातुष्ट यवित 
आवश्यकता के बिना भी दूसर की बस्तु चुरा छेता है। इस प्रकार असंत्य 
और दौरा ये दाना परिस्थिति सदचरित अपेधाए हैं। तात्पय वी 
भाषा में धुराइ का बीज व्यक्ति क। अपनी अशुद्धि है। सामाजिक 
परिस्थिति का निमित्त पाकर व अनेऊ रूप वन जाती है। हिविसाही 
निमित भेद से असत्य और चोरी का रूप छे लेवी है । 

बेयवितक स्थितियां या दद्दिक अपेक्षायें दे! कोडि की हैं--दह प्रशान 
और मानस प्रभान। भूख प्यास आदि देह श्रधान अपेश्ञायें हैं और 
वासना-अत्रद्गनचय, मुख दुख आदि मानस श्रधान। भन्नद्मचय देह्िक है 
फिर भी बाइरी निमित्त से उत्तेजिव हाता है. इसलिए परिस्थिति सापेक्ष 
भी है। परिप्रद कुछ अश्ा मे दहिक है; कु अद्दाई में वदेहिक और दादरी 
स्थिति सापेक्ष ह। खान पान भा परिम्रह है इस दृष्टि से बढ देहिक भी 
है। परिमद के अधिक सचय फा निममित्त सामाजिक परिकपना है, इस 
दृष्टि से वह बददिक भी है। व्यक्ति का सापदष्ड धन बन जाता है जिसके 
पास घन थोश्ा व छोटा और जिसके पास घन बदुत बह बड़ा--एसी 
परिक्पपा भा जाती हू परिग्द के सवय का निमित्त बदुछ 
फिर वह जीवन निर्वाइ का साधन न रहकर विलास ही 
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साधन बन जाता है। निमित्त परिवर्तन का सिद्धान्त व्यापक हैं। अत्येक 
काय कीं प्रारम्भ दशा का निमित्त आगे चलकर उसी रूप से नहीं रहता । 
बच्ध के निमित्त-परिवतेन की स्थिति देखिए, शीत और गरमी से बचाव 
करने के लिए पप्त परिधान चछा। उछ समय वाद देद्िक अपेक्षा जो थी 
बह कायनिक वन गइ। दुसरा निमित्त बना छन्मा-सरक्षण। छाज रक्षा 
का विकास द्वोत होते सारा तन कपड़ों से ढक गया । इससे आगे विकार: 
आजरण भी एक निमित्त वना। शौसा अभिमान जौर स्पर्धा, ये भी 
निमित्त बन चुके हैं। वस््र-यरिधान की जो उपयागिता थी उसे सौन्द्य 
और स्पर्धा ने रौद डाला । 
सम*ज की घुरी अथ नीति है. इसमें कोइ संदेद नहीं। अथ नीति 
क आधार पर समाज बनता विगडता है। उसकी अच्छाइ और बुराइ क॑ 
आधार पर यह अच्छा और बुश बनता है। समाज की अर्थ-नीति भ्रम 
मिट खावरम्बी और आत्म निभर होती है तब समाज मी अपने श्रम पर 
भरोसा करनेयाा और अपरिगह कौ ओर आगे बदनेवाछा होता है! 
अथ नीति शोषण पर आप्रारित द्ोती है, अशिक्षित और शत्तिद्वीन वय 
के भ्रम का अनुचित लाभ उठाने की द्वोती है तव समाज विलासी आल्सी 
और सम्रदनिष् बनता है। समाजयाद अय नीति को सब साधारण 
उपयोगी यानी शोषण हीन बनाने की थरवृत्ति में सल्प्न है। बैसा हु 
बनता सा दीख रढा है। फिर भी वह सत्ता आर भय पर आशित है । 
अपरिग्द का सिद्धान्त आत्माश्नित है। बह हृदय में उतर भाये तो सत्ता 
के दबाद के बिना हा समाज शोपणदान बन जाए। पर जैसे जाति के 
आधार पर छोटा बडा दवोने की मान्यता मिटे बिना जातिदाल नहीं मिटसे 
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डाला है वैसे ही घन राशि प्रतिष्ठा, बरप्पन, विन्‍ास और सुविधातिरेक 
का साधन बनी रहेगी, उस स्थिति मे न अपरिश्रद दृत्ति जीवन में आने 
बाला है और न धन का आकर्षण छूटने वाछा है। व्यवस्था-सुधार समाज 
वादी योजना का फल्व है। अपरिभइके सिद्धांत का फलित है. बृरत्तियोँ 
का सुपार। एत्तियों के सुपर के स्ये व्यवस्या-सगर की अपेशा रहती 
है और व्यवस्था-सुघार का परिणाम द्त्ति-सुधार या हृदय-परिवतन 
होना चाहिये। इस भूमिका में दोनों के साध्य एक न होने पर किंचित्‌ 
शापे्ठ घन पाठ दैं। सुधरी हुई व्यवस्था के दिना शृत्तियों के सुपरने मे 
कठिनाई आती दै । इसलिये साधारणतया ( विशेष जागरूक व्यविनर्या को 
छोड़ कर ) इति-सुधार को शोपण दीन व्यवस्था फ्री अपेता रहती है। 
वृत्ति-सुधार हुए बिना व्यवस्था-सुधार टिकाऊ नहीं बनता। इसलिये 
ध्यत्र्या सुपार फो उत्ति-सुधार की अपेसा रहती दे । 

आतम्बर भौर विलासपूण जीवन रहे तब अशुतरतों की कय्ममा सफ़र 
जड़ी दो सकती | अशुव्रवी अथुब्र्ता का पाछन भी करे और जीवन को 
आदिक भार से बौमिल भी बनाये रखे एंसा बनना सम्मव नहों। विलासी 
जीवन म॑ घन चमकता है) सादगीपूण जीवन में अत 'धमढते हैं। धन 
और गत दोनों एक साथ नहीं चमक सकत । न्याय साथनों द्वारा घीवन 
निबाँद उपयोगी घन मिछ जाता है. किद्धु आडम्बर और विठास योग्य 
घन नहीं मिलता ! विनास के रिए धन का अतिरेक और उसके हिए 
अन्यायपृण तरीकों का अइतम्बन एसा होता है जत टूट बाते हैं। इसलिए 
अथुतती' को जीवन-व्यवस्था का चाद कम बदुछना पड़ता है। एसा किए 


बिना बढ अत और वित्ास दोनों के साथ भी न्याय नहीं कर सड़ता । 
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न्ञ बह सफल धती बन सकता और न सफ़छ विछासी भी रद सकता है । 
इस पर से अणुतती के लिए जीवन-व्यदस्था के परियतन छी घात भाती है। 
शौषणदीन समाज-ध्यवस्या मे उसे कोर कशिनाई महीं कितु समाज-व्यवस्था 
डैसी न बनने पर भी कम से कम उसे तो अपना छणीवन परम बदलना ही 
होगा। धन के द्वारा बड़ा बनने की भावना दूसरों से अधिक सुविधा पाने 
की भावना दुमरों के श्रम द्वारा अनुचित छाम कमाने की भावना, शोषण 
झौर अवैध तरीकों द्वारा धनात्न की भावना छोड़ देना उसका सहज धम 
हो जाता है। अयुवत विचार का रूथय है-- यक्ति-व्यक्ति मे सडज धम या 
जिवक जगाना, प्रत्येक व्यक्त अपनी भआन्तरिक प्रैरणा द्वारा शुराश्यां से 
चरये बचने का उपाय करे व्तों बने देसी भावना पैदा करना। 
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निर्माण की दिल्ञा में प्रतों का महत्त्व 


दरिसश्वितिवाद को छेकर दो थाराये चछ पड़ो हैं। कोइ कहते हैं-- 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाइरी स्यव्स्था का सुधार निवान्य आवश्यड 
है। करे यों सोचते दैं--जटिल परिस्यितियों में भो भाष्यात्मिफ उध्ति 
हो सकती है। इस दोनों में मी सचारए क अथ हैं। सामान्य शक्तिवाएे 
व्यक्ति घटिल स्थितियाँ से शड़ नहीं सभ्ते । उदें सरल त्थिति क्री अपेभा 
रहता है। उसी में व झुद्द मछे रह सफत हैं । विशि शक्तिवाले व्यक्ति 
बाहरी व्यवप्वा को छापकर भायें यढ़ छाते दें। दे बाहरी र्थिति छ 
गुण्यम नहीं होते । 

अणुतय आन्दोटन आध्यातिसिझ चारिश्रिफ़ या नैतिक गयविं का ग्रेरफ 
है। इसके पास आयधिर सुधार या विकास थी कोई योजना नहीं दे। 
इसके पास एज्माश्न योजना यही दे हि मनुष्य हर रियिति में मलुष्य रहे । 
आरदी सियिति म मलुप्य मनुष्य रहे और शुरी रिपिति में बह मलुप्य भी न 
रहे यह मनुष्यता नहीं परिस्थिति डी गुलामी हैं। अत निश्च का तादर्य 
द्ै-पतप्य परिम्थिति का दिल्ेतां गने । झुरी परिरिथिति में महुष्य रंत्य 2९ 
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पनिएठ सद्दों रद सकता--अगुतत दृष्टि में यद माय नहीं दहै। रिपिति के 
अबुमार बुरा भछा बनने की ब्रत्ति परनाअता की भावना है। भल्॒प्य ने 
घष्ट सहिष्णुता का विकास नहीं क्या इसलिए बद् कशें से धवरा परि- 
स्थिति के सामने घुटो टेक देता दे? अणुत्वी अद्दविसा निप्ठ झ्ेता है) 
सदिसा निष्ठ कष्ट सदिष्पु द्वाता है। बह स्थिति के सामने भुक्ता नहीं 
उसे सदन किये चलता है। भावना की द्वीनता के कारण मशु'्य मं तितिला 
की कमी हुई है। अशुवत-आन्दोलन की अपेशा है--मज॒प्य को उसकी 
शक्ति का भान दो । धारणा म॑ परिवतन होने पर सुख-्स॒विधा की अपेक्षा 
अरित का सूत्य घड़े जायेगा । चरित्र को खोकर सुख-सुविधा पाने की 
श्रत्ति दूटने पर मनुष्य को नीचे जान का वात द्वी नहीं सझेगी । 
जीवन की सामान्य झुख-भ्रुविधाओं की उपेक्षा हो; ऐसी हाट अशुवत- 
आन्दोलन की नहीं है । इसकी दृष्टि दै--सुख-सुविधा पाने के साधन 
दोपपुण न हों) कभी न द्वों किसी भा स्थिति मे न हों + 
अपरिप्रह का माग 
परिम्रदद मनुष्य बी मान्यता है। बरतु को मय और बछ्तु के द्वारा 

रुख द्वीने का विचार भी उसकी मायता है। आवश्यकता की जो पूर्ति है 

वह सुख या असुख कुछ भी नहीं है। उससे भागे णो सुख की कत्पना 

है वह मानसिक मान्यता है । पदाथ न परिम्तह है न ब“धनकारक और 

म॑ टुखदायी । इमारी इच्छा उससे जुड़ती है तभी वह परिप्रद बधनकारफ 

और हुखदाया बनता है। बर्ठ स्थिति में यरिग्रद इच्चा ही है। वह 

मसुष्य की अपनी स्थिति दै। बह बाहरी पदार्थों से सम्बद्ध होकर उ्ें भी 

परिय्रद बना डालती हैं। फिर इच्ता आहुर्य से अथ प्राचुय और अब 


(३१ .) 
प्राजुथ मे इन्दानयाडुय इस प्रकार दोनों डी कड़ी जुड़ जाती है । समाज 
बाई के अनुसार भध प्राचुय से कन्याण माना जाता है। वह अयथ प्रचुला 
का दषत है । अत-दृष्टि एसी नहीं है। इच्दा-ग्रादय दोनों फो माय नहीं 
है। व्यक्ति की इदा का नियाजण दोनों चाइते हैं। अधिक इच्चा और 
अधिक सप्रह से व्यक्ति भधिक नीच गिरता है. इसलिए पत की दृष्टि है-- 
व्यक्ति $द्ठा और सप्रद पर नियन्त्रण करे । समाज दृष्टि व्यचिंगत अधिक 
सप्रह को इसल्ए बुरा मानता दे कि उससे समात्र म॑ श्रोयण बढ़ता है, 
अनीति प्रवक होती है। समाजराद ऐसी स्थितियों का निमाण चाहता दै 
जिससे कोइ भा व्यक्ति अपिझ सप्रद कर दी न सके । बत की भावना मह 
६ कि काइ भी व्यक्ति अधिक परिप्रदी न बने एसा विवेक उसमे लग 
जाय । यह विवेक जागरण दवा अपरिम्रद झा भागे है। 
कष्ट की राह या शान्ति की ९ 
पूजापति भौर गरीबों के हित परस्पर विराधी हैँ। टनके समन्वय के 
दो भा हैं--एक प"दठ का दूसरा आमन्वल का। यह सब जानत 
६--भण्किर जागरण के युग॒ मैं विपुल वैपम्य टिक्मेब्राठा नदी है। बह 
मिटा यह निश्चित रैसा दै । पर केसे मिटगा १ यह प्रइन कई राष्ट्रों के 
हिये अति महत्व का है । भारत के लिये और भी विशेष दै। वह कानून 
के द्वारा मिखता है या सयम क द्वारा, यह देखना है। घन से मोह छूटता 
नहों डानूत अतिरिक्त पन छाड़न के लिये बाध्य करता है तब क7 होता 
दै। सायम धन का महत्व छूटने से आता है, वैसी रिपति में धननसग्रद न 
रहने पर भी कष्ट नहीं होता । जनता कष्ट को मोछ छेला चाहंगी या चाँति 
को ? इसका निण्य सम हुआ नहीं दे। पृथरीदाद के अनिष् परिणाम” 


# कं न 


है ८ 


(३) 
बेकारी, दरिद्रता, भुखमरी आदि को सममकेर छोग समाजवाद की ओर 
झुक गये । वैसे ही पूंजी के अनि्ट परिणामॉ--मोह/ छालच) अनीति 
आदि-भादि छो छोगों ने नहीं सममा। अब उसी को सममते मर 
सममाने का प्रयज्ञ करना होगा । 
आकर्षण कैसे छूटे ९ 
पूजी वस्तु विनिमय का साथन है। उसमे फ्लदान की शक्ति है। 
पैसा छेकर जाता है. बढ वाजार से मनचाही वस्तु छे आता है। अपरिप्रह 
स्वीकार कर माजार म॑ जाये तो उसे साथ के लिये एक कफ़ड़ी भी नहीं 
मिलती । दिवचर्या के अधिक अग पंजी से पूरे बनत हूँ । ऋतुचर्या के 
अंग भी वैसे ही हैँ। रोटी फपडा सकान, दवा व छोटी बड़ी सभी 
बस्तुओं की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति पैसे से होती है । इसलिए 
घह सदजतया बिना फहे-सुने और प्रचार किये आंकपण का केद्ध बन जाता 
है। अपरिप्रद के लिए प्रचार चलता है, अपरिप्रद्दी बनने की सीख दी 
जाती है फिर भी उसके लिये पर्याप्त मात्रा में आकृपण पेदा नहीं होता। 
सही अथ में थोड़े भादमी विज्वास करते हैं--अपरिग्रद जन अच्छा है। 
भहुतों का विश्वास परिग्रद मे है। अपरिग्रह जत है. इसलिए वह साधना 
सापेक्ष है। हम द्ाथ से दिया उस हाथ से लिया--ऐसी तात्कालिक 
फलदान शक्ति उपर्म नहीं है और उसका फलदान भी पदायपरक नहीं है। 
उसका फ्छ है--नृत्तियों का सुपरा७ आन्‍्वरिक आनाद। बटत छोग इस 
शहरे दशन तक जाने को डय भरना भी नहीं जानते इसलिए वहां जाना 


भी नहीं चाइतें। ऐसी स्थिति में से का आक्यण एकदेत् हो 
जाता है। 


€ “हरे 5) 


मूल्योकन फी दृष्टि 

सतुष्य छा सूय पैसे से आंका जाता दै। पैसेवाला निगुण भी सय 
बड़ और निधन संगुण भी दुछ नहीं--प्रायः एसी स्थिति दे) विद्वान, 
और कलाकाए, शिल्पी और कुदलकर्मी इन सबको पेसबाठे का द्वार खड 
खरास। दोता है... तातपय बी साय में--विथए कछा५ शित्प ये सब पैसे 
के सामने झुकठ हैं इसलिये वह सर्दापरि सम्मान पा रहा है। इस स्थिति 
मे वह छंबड़ी दृष्टि सहसा अपनी ओर खींच छेता दे। इसमें कोइ 
आय नहीं । 

भूछ-सुधार 

हैसे के प्रति आकपण होने फी दा मुख्य भाते बसा३ गई दें उनके 
बारे में हमे 'ुदे दृष्टि से विचार फरनों दे) जहाँ जीवन है पहां उसके 
निषाद की भाषश्यश्तायें भी हैं, इसमें कोइ शंदेद नहीं। यह भी सच है-- 
आषण्यकता-पूर्ति के छिये पदाय और पदाय प्राप्ति के लिये पैसा या ४ंस 
जैसा दूमरा काइ भी शाधन आवश्यक है। किठु यद्दो एक तथ्य सममना 
और शेप रद जाता है। वह यह है कि पुष्य जितना काये आवश्यक्तायश 
नहीं करता इतना इृसिवश छरता है। प्रत्ये् श्रत्ति म॑ बासना-पूति को 
मना दोती हँ१ व व्यक्ति में हृत्रिम अतस्यअता पेंदा करती है ४ 
उनसे धुद्ध आइ"यकताओं पर परदा गिर जाता है। मनुष्य नहीं समम्छ 
चघता>+ब्या आवन्यक है और क्या कावनिकर शुद्ध आइन्‍्यकताबशा 
ब्यक्ति बहुत ओड़ा का छरता है । अधिकांश कायी के पीठ जृत्ति को ही 
कण होती है । अनगिनत सिरयां खाइ जल हैं उनका हेतु मूठ 
शान्ति है या खाद इत्ति २ एक आदमी अपने रहने के टिके दो, चार... 

हु जलटकन 


( ह० ) 
यकान या मइल चना छेता है।यह क्या है ? आवश्यकता है था एशे 
आराम फी इत्ति $ क्या सभी कपड़े आवश्यस्ता के छिये पहन जात हैं! 
करोड़ों की पूजी वया आवश्यक दोती दै # इसी प्रकार एक ओर थामोद 
अमोद चोल-चाल जैसे जीवन के साधारण काय और दूसरी और घने 
सप्रह जैसे विशेष कार्य ये समी बदुछनया व्ति ग्रेरित दोते हैं। इठी भूरे 
या कृत्रिम भूख से आदमी खाता दै उससे वासना पूरी होती हैः शरीर 
नहीं बनता। यदी बात इत्रिम आवश्यकताओं की दै। उससे प्रेरित हों 
सजुष्य सप्रह करता है. आनन्द नहीं मिकता। पेसे के श्रति जो अषिक 
या सर्वांपरि भाकपण दै उसका हेतु श््रिम भावशकता है। यह भटकाने 
बाली भूल है । चारित्रिक विकास के लिए इसका परिमाजन करनों होगा! 
जुद्ध आवत्यकता और दृनिम आवश्यकता का विवेक जागृत करना दोगा | 
अणुत्त-दशन बतलाता है कि प्रत्येक अणुतती इत्रिम आजल्यकता पैदा 
ऋरनगाली पृत्तियों का निम्रद करे 
मूल्य-परिवर्तन वी दृष्टि 
दूसरी बात दहै--सून्य परिवतन की! इसके बिना बत विकास से 
ऋटठिनाइयाँ आती हैं । छहाँ बाइरी पदार्या के आधार पर व्यक्ति फा मूत्य 
आंका जाता है, वहां व्यक्ति पदार्थों के मीचे दब जाता है। व्यक्ति 
का मद घन और पदाय के साथ लड़ा होता है तद चरित विकास की 
सहज प्रेरणा नहीं मिलती । मूल्यांकन की दृष्टि चरित दो तव ही वह व्यापक 
ह्पर्म ज सफुरित हो सकता दै। स्वाय सम्पादन का ध्येय गौण दोने 
परद्दी इृश्टिबाले व्यक्ति पेदा दो सकने हैं। इमानदारी के प्रति श्रद्धा 
बढ़ने पर दी इमानदार पैदा दवा सऊुत॑ हैं । श्रम का मूत्य बचा टै। उसमे 


( २५ ) 


अम निष्ठा पैंदा हुई है। फिर भी व्यक्ति-य्यक्ति के बीच योग्यता का अति 
मात्र तारतम्य दे) वह श्रम निष्ठा को व्यापक नहीं बनने ढेता | सलमन्त 
न्यूज़ भातरा की योग्यतावाला यर्ति टसरे के श्रम को अपने ऊपर औढ़ 
सेवा है। एंसा करने में ठसडी खायहीन घुद्धि नहीं है. छिस्तु बट अपना 
देट पालमे क॑ लिए ऐसा करता है ।. जिसे दौद्धिक योग्यता मिटी है और 
जो विलासी है पद प्राय बुदिहीन व्यक्तियों के श्रम का अनुचित लाभ 
डठायेया। यह मुद्धिकौराछ व्यामाइ है। वही उसे श्रमनि'्ठ नदी बनने 
देता। बौद्धिक योग्यता बढ़ने पर ही श्रम का विकय कम दो सकता है । 
चरिश्रनिष्ठ बनने में मी एसी याघाये जानी हैं। व्यक्ति-य्यक्ति के बीच 
जो भार्डाशा का तारतम्प है बह अरिप्रिनिष्ठा को व्यापक नहीं बनने देसा ) 
अति भा्काक्षावाठे धन को अधिक महत्व दंत हैं इसलिए धनी को अपने 
नाप अति मदत्व मिल छाता दे । घनी को पैसे-जस अधिक मद मिलता 
है वैसे-दैसे बद और अधिक घनी बनने को छलचाता दे। आध्यात्मिक 
योग्यता बइन पर हवा आडांक्षा कम दा सकती है ! उसे जगाने की आत 
इयकता है । ऐसा हाने पर हो जावन वे मूप्य बदल सकत है । 
व्यक्ति निर्माण की दिशा 

अणुल्त-थादोठन व्यक्ति निर्माण की दिशा है। रत्ता रे सामूदिक 
डांचा बदल जाता है। जता से बेसा नहीं हो पाता) सत्ता बाइटी रूप 
चदलती दै, वह अन्तर का नहीं छूती । जत जम्तर को छूते हं। अन्तर 
का परिवतन आन्तरिक योग्यवा पर निमर होता है। बह सबकी समान 
नहीं दोती । इसछिए एक साय वैसा नहों इनता। इस रस्थिनि में व्यक्त 
पनर्माण की बात दोष रहती है। व्यक्ति मात्र का जहर है। एड अप भी 


आय 


वयोसि पुज बनता है; ठगसे सगूष समाज ढ्ो आछोक मिष्ठा है। 
भणुत्रग आन्‍्दातन भाष्याति$ दे। इसकी दिशा सशक साथ अहने ढी 
नहीं दे । शुराहयां फर-रुर सब छाग गुख-गुविधायें पा रदे हैं फिर भरेटा 
में ही उद छोड गुज़ सुविधाओं से कर्या बचित रहेँ १ यो सबको दंगा 
बही मुझे ऐसा, यह विचार भर साध्यासिक दै। व्यक्ति का पहन उसके 
अपने युरे कर्म से होता टै इसलिए मुक्के उससे अवश्य बचना चादिये 
गह आयात्मिक चतना दे! व्यक्ति निमांण की सही दिशा यही दे ॥ 
आदोछन फी फप्पना दे कि प्रायक व्यवित-- 

(१) अमय (२) सहिष्ण (३) समभावी (४) पवित्र (०) सन्त 
(६) शाय (७) जितीत्य और (७) आप्रहह्दीन यो 


जज कक बन 


फ् 


व्यक्तिवाद और समष्टिवाद 


नीति "ास्त के अजुसार 'नेतिकता व्यक्ति क जीवन से सम्बध 
रखती है । उसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को भाष्यात्मिक पूषणता प्रदान 
करना दे). राजनीति छा ध्येय सामाजिक मलाई को दाद करना है.) 
भ्रीन मदह्ाशय का कथन है कि ससुप्य छो “आत्म-कत्याण का विचार 
पहले रखना चाहिए, पीछे उसे समाज छ्री बातों की परवाद करनी 
आाहिएं। जो व्यक्ति आत्म-आ्याण दी चंश करता है वह समाज का सच्ा 
अइल्याण अपने भाप डी कर देता दे ४” ( नीति शास्त्र ० ८२०४३ ) 
ऊपर छी पक्तियाँ ध्यक्षसाद विचाएणा को प्रतीक हैं । व्यतित्ाद्‌ सश्वाय 
परता है इसलिए बह समाज को नहीं माता। नैतिझ्ता और ध्यवरद्गार 
की रेखायें दो दिशाओं मे चडती हूँ । नेतिइता क लिए वैयक्तिक ध्वतनता 
आवश्यक है किन्तु राजनीति का आधार वैयक्तिक खतँशता का समाज 
के लिये समपण है, मीति शास्त्र का ध्येय मनुष्यों को वैयक्तिक कत्याथ 
प्राप्त करने में सहायता देना है; और राजनीति का ध्येय सामािक 
मलाई को अत करना है। रातनीतिकी दृष्टि बहिमुखी तो 
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भर नीति. धापप्र ढी हृ अगमुसी!। (सीतिथणाप्प ) 

बदिगुक्ी राष्टि से दसन पर स्एन्वाद रशापपराा से अधि सुगशव 
महों छगवा पर सही मंतर में यह एापपरामंधता महीं दे! यह भाव 
निष्ठपा है। अपना झप्याघ दिय दिया दंगा के कायाण ढी बात थोधी 
इसी दे। वयक्तिक का्याण पी पर्दादा ढो में समभाव्रा्टों से सताश दा 
ड्यतम कप्याण नहीं हुआ दे । बस स्यक्तियों द्वारा सग्भर दे समाज 
रो बाहरी सफलताएं मिली हा नभिकता की रश्टि से व सु्यगत्‌ नहीं हैं। 
मैसिक प्रथान घारा सत्य भारी पृणया प्रात बरसे की बडा नहीं इश्गा 
बरत्‌ भा शरिऋ पूणता द्राप झरप डी छाश बता दे भीर यई 'पूणया हैंई 
की पविश्नता हे ही भाती दे बाह्य भफलता सा नदीं | ( मींति शाप्य 
बू० १९७) 

निश्नेयत के साथ अयुदय भावा एै। व दूसरों को चोट नहीं 
चहुँधाता। छारा अभ्युदुय किसी मदर साध्य का प्रासरिक पे या गौण 
चरिणाम नहीं द्वाता इसलिय बह "ुद्धि की मयादा ढा बाहड नहीं रह 
सकता । समाज समपण और परप्परोपभ्रद छ। प्रयोग भूमि दे श्मलिय 
बह अम्युदयवादी दे) एफ-ए% ध्यक्ति अभ्युदय और निर्भेयत्‌ का सगम 
श्यल होता दे। व्यक्ति समाज बाधघन स॑ विछुछ खुला नों होता है 
औ बिशुरू बधा भी नहीं होता । समाज का भपे तरर्थों से पढ़ जुश दाता 
है इसलिए वह अभ्युदयकारी दफ्य दै। अपनी आन्वरिक दत्तियों के 
शोधन व नियमन में बह सझाज-मुक्त मा द्ोता दे इसलिये वह सम्युदय 
थादी नहीं होता । इस प्रकार प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति आत्मन्मोत की 
सर्यादा में स्यक्ति झोषन और सामाजिक अपेक्षाओं की स्थिति में अभ्यु 


( रे९ ) 

यऋएप इन दोनों की रुदृष्यिति लिए चछता दै। यह अभ्युदय और 
रणयस्‌ का पृथदकरण नहीं डिन्तु उनकी मर्यादा का विवेक है । 
पगुद्य ओर निश्रेयस्‌ दा न हों तो फिर उनके द्वेत की कल्पना सी 
यथ है । यदि व दो हैं तो उनके स्वरूप दो द्वोंगे। दो स्वख्पवाली 
छुआ का एक मानना मति विपयय है। 

अश्युदय और निश्नेयत्‌ की आराधना का देशकाल की दृष्टि से 
बखारा हुआ। उससे अदृदय द्वी सम्मोद बढ़ा । अमुक काल और अमुझू 
पत्र घम या निश्रेयस्‌ की आरोधना का है और अमुक देश, काल 
अभ्युदय था व्यवह्वार की आराधना का, इस प्रकार निश्रेयस्‌ भर 
अम्युदय की साथना का घटवार[ हुआ चइ उचित नहीं। किन्तु इनके 
सहप का सयजात पाथक्य है, दइ अकृत्रिम दे, इसल्ए बह अल्ाभाविक 
नहीं दै। प्रत्येक्न फाथ निश्ेयस्‌ के लिए द्वो यह स्थिति साधना के उत्कप 
बीदे। इससे पहले सबड़ी सूद क्रिया नित्ेयस्‌ के छिये नहीं होती। 
खतजाति, समाज, राष्ट्र अपर राष्ट्र के अभ्युदय क॑ लिए निश्रेयत्‌ से मेल 
न खानेवाछा मी बहुत सारी फऋत्तियां होती हैँ दाई निष्ेयत्‌ की 
साथना नहीं कह्दा जा सकता। इसलिए निश्रेयस्‌ और अभ्युदय का 
छरूप भेद साथना भेद परिणाम भेद सवय सहकार है। निश्नेयत्‌ की 
व्याध्या में 'ड्श तक किसी प्रकर का आचरण इस निश्नेयत्‌ की प्राप्ति 
म॑ सहायक होना दे बहा सके आचरण क्रो भखा कहां जाता है।” 
( नीति झारप ३० १६८ ) “जो व्यक्ति जितनी दूर तह राग-दोष के 
बच में जाता दे वइ उतनी दूर तक सैतिक आचर॒घ करने में असमथ रहता 
है।! ( नीति धाज्ध ४० १६८) “अश्युदय के दाग में मछई 
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घुराइ की परिझाषा समाज की उपयोगिता अंजुपयोगिता से जुड़ी हुई 
डोनी है और वहाँ राग देध का सयादित आचरण भी निदमीय नहीं 
सममा जता । 
अभ्युदयवाद का आधार सुखवाद (सवा और पराय दानों प्रहार के ) 
और सुखबाद का आधार जड़गाद दै। मौत प्राणी फ्री पूण समात्ति 
है। यह जड़वाद की पूर्व मायता दै। इसछिए उसमें भीवन और उसके 
आधारभूत नव शरीर का सवॉपरि महत्व है, वनिश्रेयस्‌ साधना में जीवन 
और शरीर फा मइल महीं यहा उनके मनियमन-सयम का महत्व है 
जीवन ४ण भंगुर और शरीर असार है, उसमे स्थिरता का अंश और 
मार भाव इतना ही है कि जितना वह नि्ेयम्‌ का सापन बने । इसलिए 
अणुत्त का घोष दै--“संयम खल जीवनम रायम ही जीवन है, 
जीना राय नहीं दे, निश्ेयस्‌ कली विधारणां में बुत णों सयम दे पढी 
जीवन है । 
मनोवैज्ञानिक सुखवाद मत रा आधार नहीं वन सकता। सुख मिले, 
हुःख न हा जीवन बना रहे, मौत मं हो--यद् प्राणोमात्र की लाभाविक 
मनौरत्तिदे। सुलैषणा और प्राैषणा से प्रेरित हो वे शुख-सुविधा के 
साथन जुटते हैं। शुलन्युत्िया म॑ कहों खलद ने पड़ जाय-यह 
चूत्ति आंगे बढती दे। उससे संग्रह का भाव आता है। बढ मन 
के बाँध को तोड़ डालता है। फिर आवश्यकता की वास गौण हा 
जाती है। सिफ सग्रद के लिए सप्रह श्रयान॑ घन जाता हैं। दूसरों 
के शोषण, उत्पीडन दमन आदि सभी इचेशरओं के पीछ यहीं 
5. लीइ होती दे। रुख पाने और दुख से बचने की शक्ति “मनो 
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वैज्ञनिक मुखाद” ऋष्ा जाता है। नाति झास्त्र डी धाष्टि पे इसे सभह 
बाद कहना चाहिए। अम्युदय में मुख की कामना छूटती नहीं इसलिए 
टामाजिक क्षेत्र में दसरों को डुब्ख देकर सुख पाने और दूसरों को भार 
डर जीन की वृत्ति बरी दे यह माना गया। निश्रयस्‌ आनन्दमव 
है। भानाद चरित्र का उदात्तीकरण है। मुख पौद्गलिइ तृप्ति या पते 
है। इसलिए वैय्तिक जण्त्‌ में आनादाजुभूति के लिए भुख की 
कामना हो बुरा माना गया शरीर धारण और छीवन निर्वाह क॑ लिए 
अनिवाय अपेक्षाओं को पूरा करना सुखवाद नहीं दै। बह आदश्यछता की 
पूर्ति है। जीवन निव्रांद्र की दो प्रथान जरुरतें हैं--कपड़ा और रोटी। 
नोटी पैसे हारीर की सदघ मांग दूँ बैसे कपड़ा उसडी सहज अपेणा नहीं दै 
'फिर भा लजा का सल्द्ार समाज में इतना श्रगन बन गया छि कपड़ा 
पहछा जहरन बन भया। रोटी छे बिता कइ दिन छाम चछ सडना है 
पर कपड़े क॑ बिना एक घटा भी राम नहीं चइलता। रोटा की खाज म॑ 
आदमी तभी जग धकता दे लदांक कपड़ा पहने हुए हो। भावना का 
अतिरेक भी हुमा है। अम्बइ री बात दै--।क टिस मैंने एक भाई से पृत्ण 
इस टाई का यया टपयोग है ? उत्तर मिला--कुक भी नहीं--मैंने कहा 
फिर इसझा प्रयोग बर्या३ उत्त मिला-नाईे दिन हसे दाचे दिना 
आफिस म चला गया तो अधिन्नरी ने कह्दा--हाइ न वांधना हो ता नौकरी 
खोड़ दो। जो कपड़* अपने आदि काल में छज़ा शीव बाप आदि 
का प्राण बना बइ विकास पादे-पाते सादना का आाण ढन भया । यह 
अनय प्रयाग है । अथ अ्योग की दृष्टि से समाक् के सरकांगनुतार बढ़ 
घीजन की पहली जरुरत है, इसमे छोइ दो मत नहीं । दूरी क्रत राठी “ 
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है, तीसरी भपेश्ता है--धर । ये अपेलाये अपेक्षामात्र रहती हैं. धव तक 
ब्यक्ति हृट पूरी करता चछा जाता है । क्रितु जब इनकी पूर्ति में मुख 
साधना, आराम और विठास का विशप भाव छुड़ जाता दे, तब ये अपे 
छाए गौण गन जाती हैं और सुख साधना मुख्य बन जाती दै। यह है 
सुखबाद | इसकी दिशा म॑ सइज तृप्ति मिट जाती दै। अतृप्ति का तांता 
सा रूग जाता है। उपाध्याय विनय विजेयजी ने सुखधाद की परम्परा 
को बह मुन्दर ढग से सममाया है -- 

थ्रवममशनपानतश्ना प्रित्राडाविदला-- 

लद॒मुव॒सावस्नालद्रतिवृयग्रचित्ता । 

परिणयनमपल्यावा प्रिमिष्टे दियार्थान 

सततममिल्पन्त खस्थतां क्वारज॒ब्रीरन ॥ 

रोटी पानी, कपड़ा घए, आभूषण झ्लरी सन्‍्तान प्रिय झीद्रय 

विषय सपा, रख, गघ रूप शब्द--इस प्रकार इच्छा कम सतते प्रवादह्दी 
है। इसम॑ बहनेवाला “यदि महा हिसा और महा परिप्रह की दिया में 
चला जाता है। इस पर नियनण जो हो, वही न देँ। अ्ती जीवन 
मे इच्छा नियातत हो जाती है। केवल जीवन की अपेक्षा शेप रहती 
है। बत के द्वारा जीवन की दिशा बदल जाने पर व्यक्ति हिंसा और 
परिभद के अत्पीकऋरण की ओर चूक पड़ता है। जीवन निर्वाद के हिए 
अत्य हिंसा और अत्प परिप्रद रहता है. बाड़ी की 
कामनाए धुल जाती हैं | यही कारण है कि शत की भावना में सुख का 
प्रश्न प्रयन नहीं रहता । वहां मुख्य बात दिसा और परिग्रद के अत्पी 
करण दी होनी है। यदी जत का आधार है। 
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अगुवती समाज-व्यवस्था 


जीवन की आवश्यकता नदी छूटवीं--यद निविऋष्प है। विकल्प 
उनके पूर्ति कम में द्वोत हैं। पूर्ति की पद्धति सामाजिक दांती है । निर्वादद 
की जिस पद्धति का समात्र उचित या अनुचित मानता है. उसके पीछे 
उसके दादानिक मान्यतायें हाती हैं। इज्ा पर नियश्रण सभी समाजों 
में होता है. । यह समाज एकरुपता दे । नियाजण का तारतम्य भौर उसके 
प्रेरक हेतु धवर्म एकरूप नहीं होते । नियलण के चार प्रकार हैं १ ) 
भौतिक (२) राजनीनिक ( « ) छाम्राजिक ( ४ ) नैतिक या आध्यात्मिक । 
उमके प्रेरक हेतु मम “-अहृति भय राज्य भय समाज भय और भात्म- 
पतन भय हैं । इनमें पहटे तीन मय बादरी और आखिरी भआन्तरिक हैं। 
प्रति, राय भार समाज की सर्यादा का उल्थन करनेवराला उनके द्वारा 
दण्ड पाता दै। इसलिए दृण्ड की आाशका द्वा वहाँ उनही मर्यादा झा 
पालन और जा वह न द्वो वहां सर्मादा की अवगणना भी दो जाती है । 
आत्मिझ निय-जरण दुष्ट प्रेरित नहीं होता । बह व्यक्त का अपना लानत 
रिक विवेक जागरण है। इनलिए उसमे बाइर भीतर का द्वैध नहीं होता। 

हि 
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प्रकाश या तिमिर, परिषद्‌ या एघत में घुराइस बचने करी समदृत्ति हा 
जाती है, यही आध्यात्मिक भय है। यह भय रखनवाला बाहर की डिसी 
भी दाकित से नहीं डरता इसलिए सही मात में यद अभय है। अणुत्ती 
समाज-ध्यवस्या में नियात्रण का प्ररक् देत आत्मन्यतन का भय दै। उस 
बडी मत्रस्था या विधि उचित मानी जाती है. जो भात्म पतनझारक महों 
दोती । आवश्यक्ता-पू्ि का अपर बतों मे बाधा डालनेवाला नहीं होते 
अर्तों में बाधा वासना से भाती ६। आवश्यकता और वासना का प्थककरण 
करना ही अगुतती समाज-व्यवस्था छा लप्य है। 

आवश्यक्तायें अधिक रद वैसी दुष्या में नैतिक निष्ठा बन नहीं सकी | 
उसके बिना अत बंबल आपचारिक हा जात हैं। इसलिए भावदयकताय॑ 
कम करना भी अजुतती-ममाज व्यवस्था का छ य दे । 

अधिऊ आवः्यइतायें निवादमूलऊ नदीं होतीं। वे इच्छा पर निय-त्ण 
ने मरे स्रने की स्थिति म द्वोती हैं। यद्द राग का खूऊ है। इंद्धा पर 
निय-नण नहीं दोता दे तब आवश्यक्तायें बढ़ती हैं। जब आवश्यस्तायें 
बशती हैँ गैतिक निष्ठा कम होती दै। नतिक निष्ठा कम द्वाती है, अत 
ओऔपचारिक वन जात हैं। औपचारिक बतों से बह हान्ति न्ीं मिलवी 
जो शतों से मिलटी चाहिए। इसलिए अजुप्रती समाज-ध्यवश्या का सरते 
पहला या प्रयान रूश्य टै--इच्छा का नियत्रण। सम्तप मं-- इत्दा 
नियाजण के द्वारा आवश्यऊता का अल्पीररण और उसके द्वारा आवश्यकता 
और वासना का पृथकरण बरना अणुतती-समाज-व्यवस्था का स्थ्य द्दै ॥ 

नया मूल्यांकन-नया आक्पण 
परिस्थिति क॑ मूल्यांकन और आकृषण की दृष्टि बदले बिना समाज 
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छी स्थिति में योड़ नहीं आता । इसलिए अशुयत्री समाज फी व्यवस्था के 
मूय और भाकयण नप्रे दान चादियें। इसमें सूयांडन की दृष्टि त्याग भौर 
आकपण छी दृष्टि आात्मिझ परिग्रता का सरक्षण और विद्यम दहोगी। भ्षम 
के द्वारा मूयांझन करने की बात कहा जाती दै पर अशुनत-ददि के अउुसार 
श्रम आवश्यकता को कोटि का है। वह जीवन की प्राथमिक था अनिवाय 
आवश्यकता है, साधना नहों । इसलिए वह समाज के उत्कप फी अपैशा 
बन सकता है सान-दूष्ट महीं । त्याग आावयकता की पूर्ति नहीं है बह 
पशिच्नवां का आचरण दे ।.. इसलिए रस्में मान-दुण्द बनने का क्षमता है। 
श्रम करे भा ने करे, कर सके यान कर से, पर अपविशता का छाग 
दाना श्रेणियाँ र लिए भावरयर है।. इसी प्रदार कहा जा सकता है-- 
साय काइ करे या न करे, कर सम्ले या न ढर सह, भ्रम तो दोनो के लिए 
आवश्यक है।इस प्रकार दो पवन विशपों से स्याय और श्रम दा 
छात्र प्रतियाँ बन जाती हैं। ध्याग श्रम नहीं है भौर भ्रम त्याग नहीं 
है। ढछित्॒ यहीं भ्रम दे बड़ों त्याग सरलता से आ सकता है, बढ़ सकता 
है आर णट्टों त्याग है पहाँ धम टिए सझता ६। भाग प्रधान जांवन में 
विल्म भावा हैं। उससे श्रम का इत्ति इ॒ट जाती ६। अधठ में श्रम का 
प्रयानता में त्याग आ भी सच्ता हद भौर नदों भी। किन्तु त्याग की 
बपानता ( औषधारिह नहीं दिए हादिक त्याग का प्रशनवा ) में भ्रम 
सपने भाप आयेगा । इस प्रझ्र अणुद्ववी-समाज-्यवत्था म॑ अम नीच 
नहीं माता जायेगा। वह बावर निर्वाह डी अनिव्राय अपक्षा डी हष्टि से 
देखा छायंगा। अं हो गुस्सा के लिए परावलम्बन बानी दिखास भी 
ओर दत्ति नहीं पनप संद्रेयी ॥ अधिक पसे का साष्य परिणाम विल्यस 


रु 
दर 
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और प्रासैगिड परिणाम पराइखम्बन होतादे। मत दा साप्य-यर्तिम 
पित्तता और प्रासैगिक परिणाम खावर्म्बन या भ्रम है। दे डी जाई 
गू्यासन झा साउन बते बने, विलास बा भार छूटरुए परत्िप्रगा दा 
आकपण घर तमी पराषम्बन ढा एपान खावटम्धन ले सकया दे । इसकिए 
सघाज और दिश्षपत भावी पीयी थे एंछाएँं फो प्रारण्म ले ही इस नए 
मू्य और भाषण की दृष्टि दा जाय, इसझा मौहलिद प्रदान हात डो 
अपेक्षा है । 
जीपन-ध्येय की साधना 
जीवन का भवोपरि भ्यय यया दे ? इस प्रन्‍म का उत्तर एड नह 
हाता। परगाम पद, मोर या चरम विडास ढी ओर जन को सइज 
गति दै--एमसा एक अभिमत है। दूसरा अभिमत इतना भागे नहीं जाती । 
बह दी इन की समहि का फिछास झा अत्तिम अरुण सानगा दे? 
इस प्रकार सवॉपरि ध्येय के बार मे एक मत नहीं दीखता। अणुग्त 
आन्दालन सर साधारण है। पर्रिश्षता का आखिरी सजिठ को कार माने 
या ने मान यहाँ सक पहुंचा का प्र"्न्न कर था न करे कितु पव्िव्ता 
की पहली सजिल सबके लिये समान है। उसके यय में भत्ते ही थीऱा 
भदुत अतर दवा परतु “यनाम पत्रिन्रता की सायना में द्वैध मी हो 
संफता। ३णुनत की साधना जीवन-पररिश्रता की पहली सजिल हैं। पर 
उसकी दृष्टि वीं तक सीमित यहीं हू बढ और अप बढती है। अदाय 
अस्त्य हिंता ठसीड़न और चोधप आटि अगुर्ित साधनों के द्वारा 
पडाय सम्द न बरने छो बात परच्रिजता छा पद चरण है। अणयद 
इंटि का दूसरा चरण “याय क द्वारा सा पदाय का अधिक संप्रद न रूरना 
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है। अधिक संप्रह के रहते हुए पवित्रता बढ नदीं सकतो, शान्ति का रूप 
हे नहों सकती इसलिए उचित साथनों के द्वारा भी पदार्थ का अधिक 
सप्रह ने करना इसका दूसरा अग हैं। इस प्रकार इसका क्रम सीमित 
बनते-बनते जीधन फी अनिवाय आवश्यकता की रेखाओं तऊ पहुंच जाता 
है। वहाँ पासना की तीज आर्काजा घुछ जाती हैं, आवश्यकता की मद 
आफाश्षा दोष रहती है। यहाँ जीवन ध्येय की साधना भी सफ्ल बन 
जाती है। आएत्मिक ध्येय की साधना जो जीवनान्तर में भी सहराज्त 
हाती है, में आइश्यकता की मद आक्काक्षा भो नहीं द्ोनी चाहिये। जीवन 
ध्यय आत्मिक ध्येय की गहराइ तक नहीं पहुचता। जीवन ध्येय की 
साधना झरीए वाणी और मन की तीम आउक्ित मिटा, उदें पवित 
छरन की है । आत्मिक ध्येय की साधना शरीर, बाणी और मन को मिठा 
दने की है। जीषन के पविन्नीकरण की साधना आत्मा के पव्रित्रीकरण 
की साथना का ही ध्थूल अश है इसलिये इसकी भाराधना सृध्म तक 
पहुँचनेवालों के लिये पड़े सोपान के रूप म॑ और सूथ्म फी चर्चा में न 
जानेवालें के लिये नि्बिक॒त्प रुप में दो--यद्‌ आदश्यक दे । 


ज+ के क४+-+ 
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अन्तर के आलोक में हमारी जीयन दिशा 


ममाज आर राग्य दी दरिचालिका नीति बाहरी प्रझाण टै । बद द/ 
बाल और र्यिधि डी उप्र होती दे। उसमे सजुयार कोर भी फाय युरा या 
भणा दी नहीं होता दिठु मरा या भला मी दोता दे । अध्याम रडिया 
आरित्र निर्मापिका दृष्टि अन्तर का आलोक है। यढ़ दावत धाय है; उसपर 
राय में देश काल की अत्यिरता नहीं दवाती। मीधयि का आधार संद 
व्यवड़ार और समाज ी मलाद दै 4 अ्याम हा आपार अन्तररापन 
भौर आमा शो मजा३ दै। रध्यात्य जड़ दे नीति उसी होसा। जाई 
के विना दासा का र्घायिल महाँ हाता, अध्यामदीन नीति थोड़े से 
एछड्खडग़ा जाती हैं। व्मलिय उस अभ्यास का अवरग्ब ऐना ही घादिये! 
इसमें एक दाटानिक बरिनाई भी दै। नीति डा विदार सव्रमाधारध है 
बसे अयाम विचार सउ-सम्मत नहीं दै। झांसा, अमगरत्व पुन्ञम अपन 

डिये कर्मों का अवश्य भोग परमात्म पद ये अध्यासंवाद की पूठ मायताए 
हँ। अनात्मवादी को ये स्वीकार नहीं होती इसिये दोनों क॑ चरित्र का 
मापदश्न अन्त सह एड नहीं होता । नीति धयाजिक छीवन की उपयोगिता 
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है, व्म रष्टि स वद आत्मवादी को भी मान्य दोती दे पर बडम्ल्लट 
बीविवादी का माय नहीं होता अतएवं समाज की भूमिका मे घर इिहत 
णनबाले दरित का मू-य ऑकिने की दृष्टि उसर्म नहीं दोती। म्णुथ्ल द्वन 
समएप का समाधान है। उसका विचार न नीति है और न रस का जा 
हुआ है। उसका आधार शुद्ध आध्यातिमकता हैं, उसकी ब्यगाद्ता दे" 
'येय आत्मटाघन के द्वारा परमात्मा की ओर प्रयाण दै। नीडि का मर 
मारन उससे सदन हो जाता हैं, इसलिये नीतिवादी और झाम्लार उतर 
के हिये बढ समवय का साग है । 
आज यक्तिक जीवन उद्देश्य-शत्य दिशा द्राश-आ जूट 

चलना चाइता है पर दिशा नहीं मिल रदी है। नम्मेंटप ४ 
विवेक शक्ति है पर जीवन की सद्दी दिशा हहुने में दा # हक प८ 
है था उसे डटनका प्यत नहीं हो रहा है। बुत वो देह ६» ५... 
रहा है। ठसीक परिणामखरूप पूँजा का मोद आइपल /# ८«७४,७ 
उपाजन दो रहा है। पूँजाड अचन कितना और छह डा का <#जक 

और साधन की मयांदा का विवेक नहीं रहा दे । इस ऋकत द््त 
और निहश्तम स्थार्ना से घन फ्मान मे महुप्र हर «हू आन्कम दू। 
फ्लसरप मनुष्य का जीवन वॉमिछ बन रहाई #दु कक कपल 
खड़े हो रद्द है । 

पदाथ परक विकास जीवन में शान्ति लग, छू हख्य बीर जे 

छोक प्रतिष्ठा का पल है बह भी बलवान बनेख ड्रचकू अपतलाएँ 
इसन विज्लेप रूप से वैज्ञानिक और शिक्षित इ>+>5> कक, 


याँ कहना चाहिये कि वह कगत्‌ ही उस मान्दल प्र # 2806 
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दूसरी मान्यता संयम विकास यो अतिरोधात्मक शक्ति के बिकास की 
है। उसकी शनिरहे--आवश्यकताओं पर नियत्रण करों, अपनों सयम 
करो दरत्तियों का प्रतिरोध करो, बल्तुओं का अतिमान उपयोग मत करो । 
दोनों भिन्न दिशायें हैं। चौरादे पर खड़े व्यक्ति को नित्रनचिन करना 
है, उसे कहां और किस रास्ते से जाना दे? पदाय विकास म॑ जगत को 
अशान्त और विपम बना रखा दै पह प्रकाश पी भाँति स्पष्ट दै। फिर 
भौ इच्छा का अत्पीकरण और वस्तु का सीमाइरण आदा मदीं छय रहा 
है। विछास और यड़प्पन की शत्ति सयम की बाघक बनी हुई दे । यह 
भोगवाद की परिस्थिति दे । इसके निमाण क दो हतु है--(१) व्यक्ति 
थी आत्मिक फमजोरी, और (२) प्रत पालन के अनुरूप भूमिका का 
अभाव। राष्ट्र समाज और परिवार का बातावरण अत के अमुख्प नहीं 
होता तबतक व्यक्ति को अत पाल्‍न की सहज प्रेरणा नहीं मिलती। 
जीवन निर्वाद की अनिश्चितता, प्रतिष्ठा और भोग विलास की तीव भावना 
से धन के अतिमात्र संग्रइ की इत्ति पुष्ठ होती है ! निर्वाद की चिन्ता का 
सम्बंध समाज-ध्यवस्था से है। भोग विलास की तीव्र भावना का सम्ब'घ 
व्यक्ति की अपनी भावना से है। समाज की व्यवस्था उत्तरदायित्रपूण 
और थ्रतिष्ठा की मान्यता का आधार योग्यता हो तथा व्यक्ति म॑ भोग 


नियन्त्रण की शक्ति बड़े तमी सामूहिक रूप से अपरिप्रद फी भावना को 
मल मिल सकता है। 


छो श्रम करता है बह घोटा समम्श जाता है, उसमें सगे दी डीनता 
की भाषना बन जाती हैं। बड़ा वह हैं घो ज्यादा धनी है, बड़े महानों 
में रहता है भौतिक सुख स॒दिधां से अधिक सम्पन्न है। मछाई और नीति 


( श्र) 
# ध्रदाए चडऋर ब्यक्ति दीटा कदराये, यह उसे अच्चा नहीं शगता। तब 
वह घन-रुप्रई का माम छुनता दे । बहाँ सत्य और न्याय की बत यौण 
इन बाली है या डड॒ जाता है? भडादार्स ड्ने का. आधार पैसा रहे 
कही दवप में अपरिप्रई का मूनिका नहीं चमती ६ पैसे का माइक भज़पण 
सू्याकन की सी का दइड देता दे. । मंद मादिरा से भा अधिक मादइ दे । 
पु मैं सात के. प्रतिदान की शाफि दे इसलिये उसकी आर सदसा दि 
खिच हाती है $.. बह्गेग और बटुनोग की पूर्ति के स्थि बड़े परिप्रद की 
बच प्रयात रहे. वो हल का ध्येय सध्ल नहीं दो सच्ता । इसलिय जो 
हली बन हैं. वे परिम्रद की जई--भोर-त्त्ति का लिंयनन ऊुर्े, श्रम को 
नीदा और परिष्” को ऊँचा मानने की भावना को लोड तमी अपरियद 
और मदिय क| विचार बांगे बढ सह्ता ह। अगर एसा हुआ तो अवश्य 
ही अत प्रयाग गा अदिसा-य्रधाव उमाज का लिर्माण हो सकण्ण और 
अ>लती माईनवश्न उस आदत समावक आयएसतम्म और सूश्रधार होंगे। 


अल्‍पके के शा 
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हैं। उनफी शिक्षा भी तभी साव"यक होती है जबकि समाण ख् नियप्रश 
की बात भूल जाता है। स्व नियन्रण से मिलमा झुछ मी नहीं पु बनया 
भी नहीं, किठु यह सब अच्दार्स्या की जड़ है, हसीछिये इसके अभ्यास की 
पुनराशत्ति करनी ही होगी। जिन राष्ट्र में तैतिकता की ऊंची भावना है 
उनमें आत्म मियन्रण का भाव भी विकसित है। व कटिन स्थिति फो 
मेने के लिये अपने पर कायू पा सकते ह। कठिनाई व्यक्ति, समान भार 
राष्ट्र सब पर आती दैै। निरोयक हाजिवाऊे बिना धवराये उसे लांध 
जात हैं ओर जो निरोधक शक्तिह्ठीन द्वात हैं व॑ उसमें हप मरत हैं । 
अधिकांश मानसिक रोग और बहुत सार शारीरिक राग इसी निराधक 

शक्तित की कमी फ॑ फ्रारण होत हैं। आत्म हत्याओं का भी यही प्रधान 
कारण है और भी अनेक युरादयाँ इसी क अमाव म॑ पनपती हैँ ॥ इसलिय 
अणुव॒त-आन्दोलन ने इस मूलभूत तथ्य फो पकड़ा है । उसके छगभग सारे 
अत व्यक्ति फो निरोधक-शक्ति की साधना छी ओर छे जाते है। उनका 
ड्ाद मत करों-मत फरो इतना ही नहीं है दितु “मत फरा! इसके पीछ 
नियप्रण दावित की बिराट साथना जो डिपी हुई दे साध्य वह है । 

अमुक मत करो--यह उसो साधना के सकेत साधन हैं। जो व्यक्ति के 
सदूविवेक और भछाई को मौलिक दृत्ति का जागरण किये देते हैँ। ये अत 

कैवल प्रतिरोध शक्ति के विकास की ओर छे जानेवाली दिशाएँ हैं! 

श्ती बननेवाले इढ़ें ही साध्य मानकर न रुके ॥ आलोचना करनेवाले साध्य 

के बाहरी रूप म॑ ही न उलमें। दोनों ( घती और आलोचक ) भागे 

यरदें। साध्य फ्री विराट सत्ता को देखें। बर्दों उड़ बह सल दिखाई देया 

जो स्पष्ट होते हुए भी आँखों से परे है और जिसका अभ्यास समाज 
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धए्णा राष्ट्र धाएणा और मोक्ष घारणा सभी घाएणा्ों का गृठ दै+ 
समात् में प्रतितीष शक्ति कम हुएहुए है। उसके अभाद में झुराइयों 
अधिक पत्पी हुए हैं। इसमिय झुच मत झुरा जो करो उसमे अनापश्यक, 
बद्योगी सौर घुरा मत करो--मद नियेध पथ निष्थियता या अभमंम्पता 
था हय रहा है पर यह अम्मष्यता नहीं कमप्यता का परिष्कार या शोधन 
है। एक पाप और छटरा भी कमप्य हो संध्या दे और होता भी हे 
ड्ितु बह अनियज्ित और अपरिप्हस कमप्यता है। खमण्यता का परि 
कार नियाप्रण से ही हो सइता है। समाज टसे भुखय हुए है। इसा 
डिय बदू करार काय छग रहा दे। उसडी साथना भी छग्या समय छे 
शढ़नी है; भूरे भी बटुत हो सझती हैं। चुराइ भी सइसा नहीं आती । 
उमका भी केमिक विदास होता दै। “सा कि आचायथी मे फद्ा दै-- 
“पहले-पटल थुराइ करत सोच दाता दै--४णा द्ामी दै ? दूसरी बार 
पदाद दात है । तीसरी बार सोच मिट जता दे । चांदी बार साइस 
बढ़ जाता दे आर पिर बद सहज बन जाती है। यह घुरी प्रशत्ति का 
अभ्यास-प्रम दै। उसके सस्कार पढने मे पीढ़ियां शमर जाती हैं। भल्पइ 
के जिये भी। यही छम *ै॥ भडे सफाए दिल्तें मिनों या वर्ष! म॑ ही 
एडरस नहीं बन छाते। उनके परिणाम और मृत प्रदत्तियां सो और 
अधिक श्पवा समय ऐेती हूँ। पहले तो सिद्ध समाज क॑ थोढ़ें आदमी ही 
आये आते हैं फिर भ्रयक्ष होत होते चइ समाज-थ्यापी बन जाता है, सहज 
भात्र स भात्मसात्‌ दो जाना दै। इसलिये अयरक्षता दी बात आन्दोलन 
क सामने गौण है। श्रधान बात यह है कि यह शाहवत रथ और समाज 


ही सूल्भुत जपेक्षा की मित्ति पर खड़ा हुआ है। समाज के साथ 
न 
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शकरस होने की सम्भावनायें इसमें रही हुई हैं। 

मिषेपात्मक कताय सायटशिक और सावकालिक होते हैं। ज्मन 
दाशनिक काष्ट ने मनुष्य क॑ फतव्यों को निरिचत क्षण और अनिश्चित 
क्षण--इस प्रकार दो भागों मे बॉटा है। जो अनिवाय आदत है वह 
निश्चित क्षण क्‍्तव्य है । अधिकतर ये क्तव्य निषेधात्मक होते हैं अर्थात्‌ 
चे मनुष्य को किसी विशेष श्रकार के अउुचित काय से रोकत हैं। दूसरी 
और के क्तव्य विधेयात्मक हैं। निपेप्रातमक कताय सवकालीन और सब 
देशीय होते हैँ और विधेयात्मक इनक विपरीत द्वात हैं. भर्थात्‌ व देश, 
काल और परिस्थिति के अनुसार बदल्त रहत हं अतण्व उह निश्चित 
नहीं कहा जा सकता । आदोलन क बत निश्चित कतव्य पी भूमिका क॑ 
हैं इसीलये उनका खर्प अविकेतया निपेयात्मक है। 


ज-+ #औक +- 


दे 
अनन्त आनन्द का सतत प्रवाही स्रोत 


अदिसां और हिसाये दो विरोधी प्रताह हैं। इनकी धारायें कभी 
मिलती नहीं। एक जीवन म॑ दो थारायें हो सकती है! एक बृत्ति में 
दोनों नहीं हो सकतीं। अद्दिसा आत्मा की खामाविकता और जीवन बी 
उपयोगिता है । ढिंसा जीवन की भनिवायता या भच्त्रयता और आस 
श्ाक्ति के अत्प विकास की दशा में पनपनेवाली घुराई है। 

आत्मा शरीण वाणी और मन ( या आत्मा और शरीर ) की सह 
योगी स्थिति का माम क्षीतन है। इस सहयोगी स्थिति का अभिकारी 
जो द्वोता है बद व्यक्ति फ़हछाता है। जीवन सख्त ( भामा ) और पर 
( शरीर, वाणी और मन ) का सम है । व्यवित भी ख-पर के सगम से 
बनी हुई सरया है। जीवन का एव अश खमाव और पर-अश विभाज है। 
वास्तव में स्वामिमुखता या खरमण है पढ्ी अदिसा है। परामिमुझता या 
पदार्धामिमुखता विभाव विकार या हिंछा है । 

रवमाव का विकास 'उरू द्वात दी विभाव एकदम बल नहीं जाता [. 
खमाव की माना क्यू होती है. विभाव सताता है अशान्ति * ४. 

ख 
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छावा है। स्वभाव की मात्रा बढ़ती दै--मन, वाणी शरीर और पदाय के 
प्रति नियन्भण शब्िति बढ़ती है तब विभाव उतना सताता नहीं । फिर 
जीवन की दिशा और गति खय ख्मावों मुख द्वो जाती है । 

अहिंसा विशाल होती है। हसा सीमा से परे नहीं हो सकती । एक 
व्यक्ति दर दवोकर भी “सबका द्विसेके बन जाये --उतना ऋर नहीं 
होता । उप्तदी दिसा की भी एक निरिचत रेखा होती है। वह अपने 
राप्७ समाज, जाति या कम-से-कम परिवार का शात्रु नहीं दोता | वह 
हर शरण क्यात्मक हिसा नहीं कला । व्यक्त क्रोध करता है पर बोध 
ही करता रहे--ऐसा नहीं होता। मान, साया और छोम की परम्परा 
भी निरल्तर नहीं घटती । बोध की मात्रा बढ़ती है. ब्यप्रित म॑ पागएपन 
छा जाता है। मान, साया और लोभ की वड़ी हुई मात्रा भी शाततति नहीं 
देती। थोड़े में समभिसे हिसा को सीमित कये बिना व्यय्रित जी 
नहीं सछझता । 

अदिसा विशाल दे जनात है बायन से परे है। कोइ समूचे जगत्‌ 
क॑ प्रति भददिसिक रहे तो रद्दा जा सकता दै। अदिसा की मात्रा बढ़ती हैं 
प्रेम का धरातछ ऊँचा और निर्विकार होना हैं, उससे आनन्द का स्ोत 
फट नित्रल्ता ह। 

अद्दिसा अनत और अनन्त आनन्द का सतते प्रवाही प्लोत है फिर 
भी मलुष्य का स्वभाव उसमे सइजतया नहीं रमता । इसका कारण निय 
“जण शवित का अभाव है। सन वाणी और शरोर वी निरुशजत्तियों 
का प्रतिरोधन करने की आत्म शक्ति का जितना कम विकास दोता है, 
उतना ही अधिक हिसा का वेग बढ़ जाता दै। हिंसा की मर्यादायें हृत्रिम 
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होती हैं। उनमें तक मडऊ और छमावनापन मी द्वोता है। अर्दिसा में 
दिखावटीपन या वनावटीपन नहीं द्वोता! वह आस्तरिक मर्यादांहै। 
वह क्षाती है तभी व्यक्ति का व्यक्तिव--जीवनकी खतस्त्रता निखरती है। 
आधचायश्री तुलसी मे अपने एक प्रवचन में कद्वा-- आत्मालुवा नियमाजु> 
बर्ती यानि अ्िसक ही वास्तव में खतन्त्र है । 
मलुष्य बुरार करते नहीं सरुचता । इसील्ए दुनिया का प्रवाह विकार 
क्री ओर है! भोग और ट्टीत्यों की दासता बड़ रही दै। कद्दा जाता 
ह--प्रटति विचय की आर मसुप्य सफल अभियान कर रहा है। पर यद 
तथ्यद्वीन दावा दै। पानी और अप्लि पर विजय प्राप्त करना दी प्रकति- 
विजय नहीं है। द्वारीर वाणी और मन को जीते बिना प्रकृति नहीं जीनी 
जा सकती । स्तर व्रिजय के बिना प्रडति विनय वरदान नं बन अभिशाप 
यन जाती दे । रब विजय का अयत्न बहुत थोड़ा होता है. इसीलिए भोग 
सवा रहे हैं, विकार और हिसा बढ़ रही है। एड की दुमर क साथ सर्थो 
है। धातावरण भय से भरा दै। भद्दिसा का दूसरा पदछ अभय है। 
अपनी मौत से टरना भी दिला है। जो दूसरों छो पराधीन रखना चाहते 
हैं, दीन बनाये रखना चाइते हैं, जातिगत भद्भाव रखत हूँ, घुआ-छूक; 
ऊँरन्‍नीच और काढेन्गार क॑ पच़॒ में ऐसे हुए हैं, उड़ दखिये व. असय ? 
नहीं हैं। शान्त नहीं हूँ। जिनकी मोग लिप्सा बड़ी हुई दे तो परिषद के 
पुतरे और दापण के धरुत् बने हुए हैं उनसे पूछिये उ-द कितनी चित 
ह१ श्वान्तिपृत्त जीवन बढ्ी बिता सकता है जो ऊपर की बुराइयां से 


दर दै। घुराइ से दूर वही रह सकता है. जिसमे श्रतिराघात्मक शक्ति या 
सत्र नियात्रण का पर्याप्त विज्रास दोता है । 
है. 
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पे 


व्रत नहीं, श्रती का व्यवहार दीखता है । 


अनत्तंव्य, सामान्य कत्तव्य, प्रधान फत्ताथ 

खाना खाभाविक छगता है। नहीं खाना खाभाविक् नहीं लगवा। 
खाने का समय नहीं खाने के समय की अपेक्षा बहुत था द्वोता है । 
खाना शरीर की जहरत दे इसलिये आ्राणा खाता दें । जरूरत पूरी होने 
पर महों खाता यद उसका द्वित दे इसलिये वह खाना छाड़ देता दहै-- 
खाने पर नियम्रण कर छेता है। नियञ्रण शर्त फम द्वोती है, बढ़ पेढ़ 
घन जाता है जरूरत पूरी हो जाने पर भी खाता ही रहता है।यह 
विकार पक्ष दै। परिझ्ित खाना स्वमाव-पक्ष है। आरोग्य-सबधन क॑ हिये 
स्वमाव-पक्ष का प्रतिरोध करना--नहीं खाना भूख सइना--थद्द ह्वित 
पक्ष दै। समाज की सारी यृत्तियां इन तीनों पश्ों म॑ समा जानी हैं । 
कानून या विधि विधान “यरित को विक्रार-पस्त से स्वमाव-प््त की ओर 
अप्रसर करता है। मत स्वभाव पर से द्वित-पक्ष की ओर जाने थी साथना 
है या यूँ फइना चाहिये--विक्रार और खमाउ म॑ विराध दोता है तब 
सामाजिक विधि का निर्माण होता है तथा ख़माव और हित म॑ विरोध 
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द्ोठा सब आध्यात्सिक या नैतिक जतों की साथना अपेक्षित होती है। 
विकास, समाव और दिित छी परिमाषा की सज्ञा में त्रति सात्रा/ मात्रा 
और अमाप्रा कद्टा जा सकता है। टदाइरपत्वरूप-वासना की अति मात्रा 
यू विकर है ५ वासना की परिमित माजा-पूर्ति शरीर का खमाव है । 
अमना विजय या वासना की अमाग्रा हित है । स्वमाव की दृष्टि से विकार 
अकतप्य है और हित की दृष्टि से खमाव मकतव्य दे । दारीर खमाव वी 
दृष्टि से भति सात्रा खाना अकताय दे पर आदश्यक व उपयोगी खाना 
अस्तस्य नहीं है। परातु हित की दृष्टि से परिमिन खाना भी अकतय्य 
हो घाता दे दूसरे के ल्यि पहे का स्थाग (उत्तरपर्ती क छिये पूववर्ती का 
ज्याग ) बतव्य छी विश्चेष प्ररणा से द्वी झोता दै। स्यत्रित में विवेड 
जागरण का उत्तप ढोतादे तभी पढ़ खमाव के लिये विकार का और 
हित के लिये ख़माव का त्याग करता दे । 

पिस आर भतुष्य की स्वभाविऊ प्ररणा हो वही टसका कतव्य माना 
जाय ता अफरतप्य जैसा ढुद बया ही नहीं रहता। श्ापण शप्रद और 
सत्ता की आर मयुय की तैसी खत रणर्त प्रेरणा दोता दे वैसी से कार्यों 
के श्रति नहीं होती। ढिन्‍्तु ये विकार के मोहक आवरण से ढफ़ी हुई 
शखवामाविर प्रेरणा दै इसलिय यद अस्तंव्य दे । बंध ढग से स्यापाए, परिमद 
आर अधिाझर शथ्राप्ति डी ओर थो स्वामाषिक प्ररणा होनी है उसके पीछे 
आवश्यफ्या या डप्यांगिया टी सामाय भाषना होती दे इगछिये वह 
रूमाय फर्भन्य दे) अपरिप्रद भौर अछत्ता समाज के दतमान मानस से 
गचामाविक प्रेरणा रूम्य नहा दे इसलिपे ये ग्पान कततंव्य हैं 

अगुस्ती समाज व्यवप्या मे॑--अधत्प्य का दतन सामाय कर्त्तव्य का 
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मियन्रण और भधान कर्त्तेय का विकास--ये तीन भूमिकाये होंगी जिनश 
स्थृछ सकेत आन्दोलन की तीन श्रेणियों से परिलक्षित होता है । 
आत्मोदय या आत्म तुला की सावना 

अत नहीं दीखते, जती का च्यवद्वार दीखता दै। णो ऋर नहीं हे 
उचित मात्रा से अधिक सपम्रह नहीं करता है अपने पड़ोसी या सम्बोधित 
व्यक्ति से अनुचित “यवरद्दार नहीं करता है, अपने स्वाव को अधिक मदर्व 
नहीं दता है. अपनी सुख मुविधा व प्रतिष्ठा के लिये दसरों की द्वानता 
नहीं चाहता दे व्सरों के बुद्धिदौवय वियशता से अनुचित लाभ नहीं 
उठाता टै--धाड़ से नैतिकता का सू यांकन करते हुए अपने आप पर निय 
श्रण रखता है ये शत्तियां द्वी अुतती दोन का सयम्भू प्रमाण हैं। प्रतों 
की सावना पे बिना उनका ख्वाकारमान इष्ट फ्ठ नहीं छाता। पहली 
मजिड भ॑ केब$ वस्ठ॒ का ह्याग होता है। अन्तिम मंजिल में वासना भी 
छूट जाती है। वरतु-सम्रह के सस्कार भी मिट जाते ह्‌। व्यपित स्तरों 
का पुतला होता है। उसमे सबसे अधिक घने सस्तार अपनी सुख-सुविधा 
के हवते € जिनका साथ वत्ति भ पूण आकउन द्वो जाता है। पदाथजत्ति 
के सक्कार स्वाद से कम होत हैं। पदाथ की भी कई भूमिकायें हैं-- 
परिवा७ जाति समाज श्राव और राष्द्र, फिर मउुष्य और फिर प्राणी 
जगत । इनम कमर व्यापकता दै। “यप्रित का स्व जितना बिशालू बनना 
है उतना ही वह स्त्रय विद्या वन जाता है। यह जात्मौपम्य-बुद्धि था 
आत्म तुला का विस्तार क्षेत है। पहले-पहछ वह अपने पारियारिक जनों 
को अपने समान समझने छगा। फिर उसने क्रमश जपनी जाति, समाज, 
प्रान्त और रा्ट्रके यविदयों को अपने समान साना। आगे जाकर 
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झानव मानक, माइ भाइ का ख़र गूँडा। अन्तिम चरण में बआपीमान 
समान हई; यह बुद्धि म॑ समा गया । 

समाज से आत्मौषम्य बुद्धिताद पैटा हुआ है पर आप्लौपम्य-चुद्धि से 
दलित होनेवाढे खाय-त्याग के अत की साधना नहीं दै। ज्ञान का आातरण 
दूर हुआ दे किन्तु माह नहीं छूटा है। यथाय कान भी मोद्द के रदते हुए 
क्रिया मक नहीं बनता इसलिए एक कदम और आगे बराना होगा। जैसे 
अचन को मिटाने का अयत्न किया मैसे मोइको ठखाह पेन की साधना 
कटनी हांगी ! ऐसा द्िय बिना अन्याय जौर अप्रमाणिकता रा अन्त नहीं 
किया जा सकता । आम ठुटा का सरकार माह झे दवा रहता है तमी 
अ्यदित दरों का दमन ायण) उलपाइन कए्ता है, डड माल है, सवा 
है, दानि पहुँदाता दे । छो दूसरों में अपनी जसी ही अनुभूति दखने छग 
जाय बह फ़िर किम्मी कोन मार सझ्ता नेसता सकता और नदट 
सस्ता । छातीय और राष्ट्राय समानता झी भावना के कारण कर राष्ट्र 
डा मैं तिक बच बटुत ऊचा है । बादरी समानता का भाव भी इतना फल 
शा धबहता है तब भरा आन्तरिक समता की ग्रत्तिके मद्राव्‌ परिणाम के बारे 
म इसे स-ददू किया जाये १ आत्यिक समानता की श्रत्ति झा उदय दाने पर 
प्रिवाण जाति आदि के दाइरी भेद और भौगोलिक आदि इृनिण भदु 
रेखायें ही नहीं मिटती उनडां उन्माद भी मिट जादा दै। उपयोगिया 
पूरक मंद के रहने पर मी सन्वाय बढ़ने का अवह्यटा न्ीं रइता। 

परिप्रद का अल्पीक्रण 
सामाजिक “यक्ति के छिये अपरिमद का पृथ जग कयनामान्त हो 

समझता है। सचाइ यद दे कि वह परिग्रई से पृष्ठ मुक्ति नहीं पा सकता” 
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उसका अयीकरण कर सकता है अपरिध का मत ढे सकता है। सम्पत्ति 
स्यय्तिगत रहे या उसका समाजीरण दो पाये दोनों परिप्रद हैं। परि 
अड के सपराजीऊरण मे छाट्सा छा रुपान्तर हो जाता दे, उसकी निरत्ति 
नहीं होती । यह समाज के ल्यि उपयोगी व्यवस्था दा सकती दे पर इसे 
अपरिग्रह जन नहीं बढ़ा जा सइता । 
ब्यवितिगत सम्पत्ति में क्बक अपना अधियार द्वोता है और समातरी 
छत सम्पत्ति में सागूदिक अधिछार ससे व्यवविगत माग मिल जाता है। 
सम्पत्ति से सम्ब"्प उड़ा रहता दै वैसी दशा में पूण अपरिप्रद की बात 
नहीं आती । परत आत्मोटय की भूमिका पर टिके हुए हैँ इसलिये मन में 
मुस्य बात परिग्नह के असीऊरण की दै। उसर दोन पर स्माजीकरण 
की व्ययस्या खय सरठ वन जाती है। अपरिय्रद्ठ अणुतत की मावना यही 
है ऊि को३ व्यक्ति सम्रइ कर ही नहीं दझितु कल की चिन्ता जो होती 
है--छाम किया जा सके या नहीं १ कमाया जा सके या नहीं? मिरे 
या नहीं ? वही सम्रह का हेतु है। यदि सामात्िक व्यसस्था निदिचन्तता 
की रियिति पैदा करे तो फिर कौन सप्रद का माद करेगा? विशिष्ट 
अणुयतियां ने एक छास के रा्रद की छूट रखी है वह वेयबितक व्यवस्था 
पर आधारित दै। जीवन के मरण पायण की व्यवस्था सामूहिक हो जाये तो 
उसकी अपेशा नहीँ रहेगी। भारत को बतमान आययिक स्थिति का 
प्रतिशत देखते हुए एक छाख बी सर॒या अधिऊ €। पारिवारिक जीवन के 
सामान्य स्तर की अपेक्षा अधिक नहीं भी डो सकती है। अणुत्त 
आन्दोलन का दृष्टिकोण केवछ भारत तक ही सीमित नहीं दै। दिदुल्तान 
का आधिक स्तर भी ऊँचा उठ रहा है। सारी स्थितियों की विमपेणा के 
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बाद लणुततियों को यही सख्या उपयुक्त छगी। यह रत्कप्ट सीमा है। 
इससे अधिक सभदद किया ही नहीं जा सबता। इतना सम्रइ किया जाय॑ या 
रखा चाय यह अपेभा नहीं है। बहुत सारे विशिष्ठ अणुतती इस सख्या 
का चतुर्यांझ मी नदीं रख रहे हैं। बहुतों के पास इतना नहीं भी है। 
अतन-द्धति पर क्षकुश छगोे के फारण अधिक सम्रद बढ़ाने का उनके पास 
साधन मी नहीं है। सप्रद बढ़ाता उनका ध्येय भी नहीं है इसल्यि व्यक्ति 
गत सम्पत्ति रहने से लूछसा अधिक बढ़ेंगी--एसी सामाय कयना नहीं 
की था सकती | छालसा का नियनरण मत छी साधना से द्वाता है। जीवन 
क॑ निर्वाह के सापना की सुझुभता वैयत्तिक पद्धति से था सामूहिक पद्धति 
से इसम जिवाद नहीं। ल्‍्ाछमा दोनों विक॒ष्पों में भी थढ सकती है। अत 
व्यक्ति की आन्तरिक छाल्मा का नियानण दे। तखत' यह ( लस्सा 
छा ) नियनथ हा परिग्रद का अयीकरण दे । 
अन॑तिक्ता का उद्मव 

अनेतिकता आविक और राजनेतिऊ बानावरण के मैपम्य से उदभूत 
होती दै--०एसा माना जाता दे । इसमें बुद्ध सचाइ भी दवा सूती है पर 
भवाधित संचाई नहीं दै। अनैतिकता मोग-दत्ति से पैदा दोती दे भोग 
थी सामान्य भात्रा प्रत्ये्ठ सामातिक प्रापी में दाती है। उससे वैपम्य 
नहीं आवा। भाग की मात्रा बढ़ती दे तभी आधिक और राजनतिक बाता 
बरण का वैषम्य बढ़ता दै। टससे अनैतिकता को उचैपना मिच्ती है | छो 
छागर अनैतिकरता का मूठ आधिक और राजनतिक यैफम्य में दूंद़ते कै. मोग 
शृत्ति के नियश्रण की ओर ध्यान म देते हुए खिफर आयिक और राझ्ैतिक 
वेपम्य का निवारण किया चाइ हैं. उ्दोंने बुराई को जब्डो नहां पकड़ा” 
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है। भोगशत्ति प्रवक रहेगी तब वेषम्य मिटेया केते ? यह आद्ोचनीय 
पिषय का मदत्वपूण मुद्दा टै। आधिक समता का श्रया इोता है; दंत 
व्यदष्या बनती है। समय बीतता है । उसरी हुई भोग-इत्ति फ़िर उसपर 
हा जाती है. ( बातावरण विषम बन जाता है । भोग के लिये श्वितयौग 
की उपासना छगमग समूचे मानव समाज में परिष्याप्त दे। आपिक और 
राजनैतिक समता तक पहुँचने का प्रयत्त समाज के छिये युरा नहीं है पर 
बह क्ेषछ यात्रा का विश्ान्ति शृह है--इसे महीं भुटाना है। आसिर 
बहा तक चलना है. जहां अनेतिकता की जड़ भोग वृत्ति पेर रापे झैठी है । 
उसे उखाड़ पेंकना है । मत का साध्य यही है। 


क्ज+ कक॑ ++ 


श्‌ ] 
क्रमिक विकास का प्रथम सोपान 


समाज का समतापूण और स्थिर आयिक और राननैतिक ढांचा ही 
नतिकता का भापार दै--यह भी अध सदा है। लड़खड़ाती हुई जा क 
स्थिति में भी ल्याग क सक्कारों में पठनेवाठे लोग अनीति से पर रह ह 
और रहते भा रदे हैं। आधिक झाम्य म भी अपराधों का छम्बा सूचीपन 
बनता है। इन दोनों म्थितियों को अन्तिम छोर था सापवादिक घटनायें 
नहीं कहा जा सकऊता। यई सचाइ दे। इसीके सदर हमें नैतिकता का 
आपार दृढ़ना है । घुराइ न करने में अपनी मठाइ का विश्वास घुराइ का 
खुरा फ्ल भोगन क॑ निरिचत नियम का विज्ञास आत्मा के अमरत्त का 
विश्वास से तीन विज्ञास नेनिकेवाक आधार हैं। इनझा विक्वस किये बिना 
नैतिकता का प्रतिष्ठापन नह किया छा सकता | समाजापण और सामास्कि 
एकता की दृढ़ भावना मी नैतिकता का स्थल आधार चन सकती है पर इस 
आधार पर मैतिकता ब्यापक नहीं हा सकती । बद अपन समाज और राष्ट्र 
तक दी सीमित द्वाती है। बद दूसरों के ध्रनि अधिक अनैतिक-कूटता क॑ रूप 
में उमर आती है जैसा दि बहुत सारे भौतिक विचारप्रपान राष्ट्री म हो 


का 
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रहा है ५ यदी दाल आयिक और राजनेतिक साम्य के आयार में मध जाते 
बाली नैतिकता का है। इसलिय हमें पथ छी लम्बाद को कम नहीं मापनां 
चाहिये। नैतिकता के सही आधार फो प्रशश्ञ म॑ छाया जाये और उसके 
सत्तार धमूड जिये जाये--यद्द बदुत बड़ी अपेक्षा दै। 


अजन पद्धति का विचार 


झोपण और सम्रह-इन दोनां फा भाधार अजन-पद्धति है। अर्थाजन 
की पद्धति जईाँ नेतिझवा से पूरित दोती है ब्श शौपण और अनाउश्यक 
संग्रह नहीं होता सौ६ णत्र बह छाय पूरित द्वाती दै वहाँ वेवेमिक 
बमचारी थी युड्धि, क्षमता और श्रम का शोषण होता दे परिश्रम अधिक 
रिया जाता है. मृय फम चुकाया जाता दै । यह रिपति की विवद्धता से 
ल्‍्वम डठाने की पद्धति दे । इससे दृदय म में रवा बढ़ती दै। अणुतती ऋर 
व्यवद्वार न॑ परने और अतिश्रम न लेने का अत इसलिये लेता है कि बेसा 
करना राकत्पी दिसा दे, दूसरों के भीचित्य और अभिकार्रा का जामबूमकर 
किया जानेवालछा इनन है । 
सा्रद की छालसा तीव्र द्वोवी है तभी अजन-पद्धति को बजा रूप 
मिलता है । अशुतती सप्रद में विश्यास नहीं करते। चैसी स्थिति में अजन 
पद्धति को भारी भरकम बनाने या बनाये रखने का कोइ अथ नहीं होता। 
उाहें बड़े भ्यवसाय बड़े उद्योग से बचना चाहिये । दूसरों क॑ श्रम पर निभर 
घने रहो की इत्ति तोड़ पेकनी चाहिये। जहाँ छोठा उद्योग या अपने श्रम 
पर निभर उयोग या व्यवसाय चलता है बडा सऊयी हिसा की गुजायश 
नहीं दोवी। अपने द्वाय से श्रम फ्रनेव्ाऊे व अपनी भावश्यकता--पूरक 
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बलुओं छा खूब टत्पादन कश्लेवाले दुस्रों की बुद्धि घच्िवेक अमवर्त 
के ग्ोषण से सइद्धतया बच जात हैं । 


आाबन निवाई के अभिवाय सापन सीन माने ऊाते रहे हैं--(१) झृषि 
(२) वाषियय और () शिय । अन्न छा उसाहन वन्न का उत्पादन औौर 
उनका विनिमय । उत्याटन सौर दिनिमय दा लाबा्यक कस हैं। इनके 
आधार पर दा श्रेणिया वर्नों--उत्पाद$ और दिनिमयकर्ता डत्पाइक 
उत्पुदुन करत॑ क्लीर तिनिमयरुता त्रिनिमय के माध्यम से उत्पादड़ों की 
भिन्न मिमन अपेशाओं की पूलि ब्रत ॥ एक का इत्पादन से और दूसरे का 
विनिमेयसे जीवन निशद दो लावा । मुरुग और विय्यान्टान ये मी जावन 
जिबाइ के सामान्य साथन थे । यइ तब की स्थिति है जब मनु॒प्य म सप्रढ 
का भाव विकसित नहीं हुआ था । कंबर जीवन निवाह का ही भाव था । 
ज्योन्‍्प्यां इजिम आवत्यकतायें बदुने रगीं, सख-सुविधा विलास व आत्प्य 
था ऐशो आराम बहने लगा त्यों लो सभद वन्‍्ने छता और भजन फ्री 
पद्धतियां शोयणपूण व ऋर वदती गई । इछा प्रयान व भोग प्रग़ठ वाता- 
परण में एसा हुआ। यदि समाज आँदस़ा प्रधान और स्याग प्रवान बनना 
चाहे तो उसे इन स्थितियों मे परित्रनन ल्वना ही दोगा: क्र आवद्यक 
ताये मिदानी होंगी संख-मुविधा धर विशास के एडाथिकार को मिठाना 
होगा, समई को कमर करना होगा और अज्न-पद्धति में से शोषण का भाग 
दूर पेंकना होगा। एटा किये बिना सकत्पी हिंसा से मुक्ति कहा २ 
अणुवती खेंठी भी फरते हैं -यरसाय और अध्यापन भी करते हैं 
इनमे से किसी के साथ संग्रह और टसरों के म्झखइरण की टत्ति जड़ जानी 
है बहीं सकयी हिसा भा जाती है । अजन एद्धति में शोषण का दोप छथ 


हब 
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नहीं भाता बह सम्रह मोध और कृत्रिम आवश्यक्ता-इद्धि की कारण 
परम्परा से आता है। अणुबत आन्दोल्म के अत अर्था्नत की पद्धति को 
दोपपूण बनानेवाले कारणां का उमूलन छिया चाहते है। उस दृष्टिसे हृनिम 
आउशयकता नियायण, भोग नियजण और सम्रह नियन्त्रणके द्वारा अजन 
पद्धाति का नियाश्रण किया गया है! 
प्रमिक विकास की परिकल्पना 
भणुनत आंदोलन की तीन श्रेणियां हैं --(१) प्रतेशक अणुतती, 

(२) अणुत्वी और (३) विशिष्ट अशुतता । इनका आधार साधना का क्मिक 
अभ्यास है। 'यरित अपनी उत्तियों का परिमाजन करे--यह अत प्रहण 
की दृष्टि है। एक ही उत्ति के अनक रुप जौर उसकी अभियफित के अनेक 
मांग हांते हैं । उत्ति का शोधन नहीं होता फ्वछ रुप भौर मायका निरोध 
डोता है तब बढ़ मिटता नहीं रुपान्तरित व मार्गान्तरित हो जाती है। 
बुराइ नहीं मिटवी, उसके रूप और प्रगठ द्वान का माय बदल जाता दै । 
जैसा ऊि मैंने एक कविता म लिखा है -- 

बुरी बुराई दोती उससे, थुरा कि वह सरकार। 

जो कि दुराइ को देता है. नित्य नया आकार ॥१॥ 

पतक्कड़ ह्ोवा पूछ टूटत हढ़ रहता है. गूला 

फ्रि से आत ही रदत हैं. पत्र और फ्छ पूछ ॥?॥ 

अन्तर का झोधन नहीं देता भर जाता है घाव। 

पीप डसरा सोग बनाती; सबका यहां सभाव ॥शा 

नहीं बासमायें मिट्ती हैं; होता कोरा त््याग। 

मार्गान्त्र से घाहर आया अतर का अनुराग ॥दा 
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क्रो धारणा नहीं अतां की सीमा पलत्यादारा 

जुड़ जायेगा चित्त ध्येय से, होंगे तब शख्ार ता 

नहीं बने ही बने रहगे अत क्वेछ दिर भार। 

करो न भाँख मिचौनी उनसे व॑ अमूवय उपदार ॥«॥ 

शातत आन्ति में नहीं मिटेयी, टृढ्ा सच आधार । 

परम तत्त्व दे शान्ति साधना जो जीवन फा सार ॥ण॥ 

अउुय्ती का ध्येय मर्ता की भाषा म॑ सीमित नहीं है। ध्येय है-- 
जीवन की शारिति। उसके साधन इतने द्वी नहीं है भागे और बहुत हैं + 
बुराइयाँ अशान्ति छाती हूँ ! व भी इतनी द्वी नहीं हैं जिनका कि यहां 
निषभ हुआ है। यद्दट तो सांधना विदु पर दृष्टि का केडद्ित करने का 
पथ दे। उसके तीन व पस्तु स्थिति पर आधारित हैँ। व्यक्तिकी असीम 
योग्यता या कतू ल क्षत्ति म हम विज्वास है। उसका सुप्तर मानस जागरण 
का संकेत मिलने पर जाग उठता प_|टे। जागरण का झस किसी का रूम्या और 
किसी का छाटा हो सकता दै । जागरण के बाद आत्म नियमन की बात 
आती है । व भी फ़िसी के लिये दीघ प्रयन साथ्य दोता है जौर किमीके 
लिये खप प्रयन साध्य । ये तीम श्रेणियाँ इसी कम विकास के आधार पर 
नि्ित हुई है। यट स्व॒य से मप्यम और मध्यम से उत्सध्ट की ओर गति 
है। विशिष्ट अशुतती का साग आगे बढ़ता दी जाता दै । 
बता का निर्टेगन साध्य की कपना का आमासग्रात है। पहुंचना 
उसझी आत्मा तक दे। आचायशी तुलसी के शब्दों में / अशपत-आन्दालन 
की विचार कत्पना का आभास आन्दालन के ४९ बर्ता में निदित है। 
पंच अशुवर्ता के ३६ झीड और चर्चा के १३ ये ४३ पत अपनी के 
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लिये हैँ । विशिष्ट अणुत्नती के ल्यि ६ अव इनके अतिरिक्त हैं। अपेषा 
यह दै कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट अणुतती बने । बद न वन सक्के तो अणु 
अती बने, वह भी न यन सरे ता कम से कस प्रवेशक अणुत्रती तो अवश्य 
चने । प्रवेशक को अणुत्तती बनमे और अणुतती को विशिष्ट अणुतती बनने 
के लिये प्रयक्षशील रहना चाहिये तथा क्रमश थृत्तियों की विशेष पवित्रता 
की ओर बदना चाहिये ( 


जे 


११ 
शब्डाबली नहीं, श्रतों वी भावनाएँ गरृढ हूं ! 


जत सारे के सारे वैयतक्तिक द्वाते हैं। धन सामाजिक होता दे। एक 

ऐी कमाइ का छाम अनेक को मिल छाता है; परत म॑ वेसी वात नहीं है । 
एक ध्यक्ति की अत साधना का छाम दुसरों को नहाँ मिल्तां। प्रासश्द्ति 
एम तो मिलता दै। एड व्यक्ति अपनी भछाइ क॑ लिये फोइ भी घुरा काम 
नहीं करता, बह समाज की भलाई में बिना कुछ किये अपना योग दे देता 
है। भनावत्यक सम्रह नहीं करनेवाला दूसरों की आवश्यरता-यू्ति का सहन 
भातर से निमित्त वन जाता दे । यह आ्रसगिक लाम की बात हुई। हमारा 
सात्यय व्रत के मौलिक छाभ से दै । उसका प्रतिपादन नहां होता । चान्ति 
उसी को मिलती दै जो प्त के द्वारा अपनी उत्तियों का शोघन का है। 
झूमरों को बंद नहीं मिलती। सगे सम्बाधियों को भी उसका दाय मांग 
नहीं मिद्ता । प्रेरणा मिल सकती दे निमित्त मिल सकता है पर शुद्धि 
रूप का समएण नहीं होता--यही उनका वैयत्तिक स्वरूप है। यह मतों के 
>द्ध रूप की मीमांसा हो गई । यईीा मरा अमिप्राय दूसरा है। यहा उद्दीं 
वनों को वेयकितिक सल्ञा देगी दे जो सुख्यतया व्यक्ति की निजी रिथिति 
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डो ही प्रभाविव करनेवालो घुराइ का नियाञ्रण करें । व्यक्ति के अलाग छोड 
या बड़े समूह को प्रभावित करनेवाली घुराइ वा नियानण करनंब्रडे अत 
'सायूदिक! हो जाते हैं। शृत्ति्लोधन की अपेभा दोनों प्रकार के अव एक 
रूप हैं। यह स्ञा भेद केवठ श्रासगिक परिणाम या दूसरों पर होनेवाले 
सहज परिणाम की अपेक्षा से दै । 

आन्दोलन के “४९ अर्ता में से दस घता का परिणाम मु्यरत्या व्यक्ति 
पर ही होता है। इसल्यि उह वैयक्तिक कद्टा जा सकता है। २७ अत 
समाज की र्थित्रि को प्रभावित करते हैं. इसलिये उद्ू सामाजिक म्रत कहा 
जा सकता है । 

१७ बत राफ््रीय दें और ६ ध्त अन्तर्राष्ट्रीय ॥ इस ग्रणना-पट्टक में 
व्रतों की साया ६० दो गई है | कइ गत दमहू मणि की रिथतिवाले या 
समारी दें; वे एक से अधिक क्षेत्र पर सीधा असर डालत हैं । इसलिये 
ओगेक क्षेत्रां में उद् गिना गया है। मत-रास्या की वृद्धि का हेतु यदी दे । 


वैयत्तिक सामाजिक राष्ट्रीय अन्तरांष्रीय 
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प्रतोँ का यह विभाजन स्यूल विचार से किया गया दे। इनडी सशरण- 
जीलना बहुत सूस है इसलिये उसे किसी एक हा साथ बांधा नहीं जा 


सकता । 


दूसरी घात--अ्रतों का यह विभाजन सक्षिप्त रचि के अमुसार किया 
गया है। विटादू रुचि के अनुसार अरतों को विभि-न क्षेत्र व कायौ स॑ बांटा 
घा मकता है। जैसे--तीन श्रत पारिवारिक जीवन से सम्बध रखगैवाके 
हूं। ३ बन शिक्षा क्षेत्र से सम्बीधत हैं; २ बत चिकिजा क्षेत्र से जुटे हुए 
हैं, १० ब्रतां का सम्बध व्यवसाय व उद्योग से है । इसी प्रकार ५ बद 
विवाद से २ ब्रत न्‍्यायात्य से ४अव खान-पान से २ बत परिधान से 
२ अत परम्पराओँ से १ अत पठ से १ अत घम-सम्प्दायों से १ शत पत्र 
पत्रिकाओं के प्रझाणन से 3 मत जातिदाद से १ आग निर्वाचन से, ५ अत 


सामान्य व्यव॒दार से सम्बध रखते हैं । 
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१--पारिवारिक जीवन--१॥२, ३ हेड । 
२--शिक्षास्य--*।७-क, ग, घ। 
३०-विकित्सालय--२७--क् ७४ । 
४--व्यनसाय गइ--१॥६, २१, २५, २६, २।७-%, ख, ३४१, ३३, 
३॥४, ६८ । 
७--विवाइ-सस्था--४४, ४७५, ५५ ७६५ ६॥२। 
६“-यायाल्य-+२२ २३।॥ 
७--खान पान गृह--*॥१, ६॥२, ६॥३, ९४४ । 
<--परिधान गह- ६।६, ६७१ 
९--परम्परा प्रवाइ--६।१०, ६॥११ 
१०---पव--६॥१२॥ 
११--मम सम्पदाय--६॥५। 
१२---प्रकाशन व सम्पादन गहइ--२।८ 
१३- जातिवाद---१।९ 
१४--निर्वा चने पेदी--०।३ । 
१५--सामान्य ययवहार--१8, २७, ३२, ३६ ७२ । 
१६--सस्या--२।९७ ३॥५। 
ब्रव साधनाके प्रासगिक छाम 
ब्रनों की शब्दावली में यूहता नहीं दै। उनम भावयोयें यू+ दे 
उनकी स्पष्ट रेखाओं को देखना जरूरी है । १।१ म सकत्पपूंवक घात नहीं 
करने का वत है । उद्दे स्यद्वीन हिंसा, आवग कोष, छाखच अधिडार अभि 


सार, फ़पट--की स्थिठिर्म होनंवाली हिंसा सकपी द्विसा दै। इसका पढ़ता 
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शये शौकिया मनोशति से बनता है--शिकार खेलना, मैसों या दुसरे 
बवर्रा क साथ रत हुए उड्ध मारता ये और इस काटि क॑ दूसरे काय 
बीवन के जावश्यछ अग नहीं दोते केवल क्राडा या मनोरजनमात्र होते 
हैं। इसलिये भणुजती उनसे ब्चें। दूसरा रूप साम्राज्यवादी व संप्रदयादी 
मनौयतति जातीय और साम्प्रदायिक विद्वेप की मनोउत्ति से बनता है-- 
आक्रमण करना, आग श्गाना, भद्काना, विदोद फैलोना--एपी प्रगृत्तियाँ 
सक़पपी हिंसा के ही रूप हैं। सकयपूररन घात नहीं करना'--इसका अब 
न मारने सक ही सीमित नहीं है किठु द्विपा को उत्तजना मिले बैंसी 
प्रशत्तिपां ने करना--यदद भी उस्री म॑ समाया हुआ है. । इसलिये अशुतती 
एसी प्रयत्तियाँ स॑ दूर रहें ॥ आक्रमण न करना--यह सामाजिक व राष्ट्रीय 
दल से मो आग जाता है। इसका बहुत बड़ा मदर्व अन्नर्तक्रीय है । 
जिय पचशील ने जनेक राष्ट्रों को मैत्री के सुनर्म बांधा दे दसमें एड शीछ 
दै>-भाजपण ने करना। यह्द अणुव्रत मात्रनां की बदुत बड़ी वितय है। 
साप्राज्यवादी सनोउत्ति का सृज् दिटा दे नमा राजनीति के क्षेश्रां में 
मताक्रमण की संधि का स्वर विवशता के बिना ही बलवान बनता जा रहा 
है। लम और विद्देपपश वेयतिक या जातीय आक्मण म हो वैसा 
विवेद्ध जागरण भी अणुतत आन्दोलन का प्रमुख ध्यय दे । 
अनाक्रमण की वृत्ति का शाम है-जान्ति छातीय शान्ति, राष्ट्रीय 
नाम्ति विश्वन्शान्ति ७ अनाक्रमण सैत्री की पहली सशिल है| आवरण 
की एृत्ति करता से बनती है । बढ़ शदरित न दो उसके छिये घाटी-होटी 
बातों पर भी ध्यान दना आवश्यक ढे। (१) कठोर बंधन से बाघना 
(३) भड़् विःठद बरना ६ ३ ) ढास देना ( ४) निल्यताख़क पीटना 
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श्र 
आधिक बोझ से अनेतिकता की ओर 


सामाजिक परम्परा जितनी जटिल होती है; अथ का बोक जितना 
अधिक दोता है इतनी हो करिनाइयां जीवन भ भर आती हैं। अवे 
विक्‍ता बढ़ने भ॑ छालसा सुम्य कारण है। परिस्थितियों से वह उबल 
उस्सी दै। व सामाजिक धारण्णओं या माय्यवाओं से निममित होती हैं! 
सामाजिक धारणाओं को बद्टे दिना परिस्थितियां नहीं बदलती । परि* 
स्थितियों क बदल बिना छाल्सा की उम्रता नहीं मिदती ! छाल्‍्साफी 
सोमसा रहते हुए अनैतिकता का आव नहीं द्वाता । समाज के रीति रििज 
और परम्परायें बड़ी खर्चीछी होती हैँ। तब उयों त्यों धन कमाने फी 
गाते प्रग़न बन भाती दै। इसखलिय अन्तिकता को उखाड़ पेन के लिये 
मामातिक धारणाओं को बदलना आवश्यक दै। वे बदलती हैं. तव अब 
सप्रर फ्री एत्ति अपने-आप हिथिल यन जाती है । 

दद्देज गट्यु भाज विव्वाइ भोज काया-वर विक्य आदि परम्पराये रूढ़ 
हो चुझी हैं. परम्परा का जम कमा किसी विशेष असर #ज हे 
पिर वह चाह पड़ती हैं। आदिकाल में इच्चा झाह्य दही न्ह्मी 
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हैं। अब गौख की भावना जड़ां है, बदां अनीति का स्रोत नहीं सखता। 

अधिक खाना, अधिक मात्रा म॑ खाना, अधिऋ वस्तुए खाना, 
आवश्यकता की पूति नहीं है। यह भोग यृत्ति का इभ्रमाव है। 

दूसरों को सुझम न हो वैसे धर बनाना, वैसे बस्प पहनना, बैंसी 
वस्तुएं खाना, वैसी वस्तुओं का उपयोग करना--बड़प्पन की मायता है, 
दूसरों से काम करयाने की उत्ति म॑ आलृस्य और बड़प्पन की मा-यता है। 
इन दोनों के बीज छिपे हुए हैं। इन सबकी पूर्ति का द्ेतु अधिक सम्रह 
है। अधिक सम्रद का हेतु अनैतिकता है। उससे बचसे के लिये जीवन 
को अथ भार से दवा डेनेवाली सामाजिक मायता, बडप्पन की मान्यता, 
मोग इृत्ति और परावल्म्बन से किनारा छेना दोगा। 

अशुतत-आन्दो ठन जीवन का सयम-दशन है । जीवन चलाने फी जो 
प्रत्रियायें दँ उनम असयम्र की मात्रा का तरतम भाव हो सक्तता है हिंसा 
और परिम्रइ की फप्ती बेसी द्वा सकती है । सयम की भोर जाने की 
इुठभता या सुलभगा दो सकती है, भासक्ति की न्यूनाधिक्षता दो सकती है 
पर उनमें खय॒भूत सयमशीलता या छात्पव सयममयता नहा द्वोती है। 
अणुत्रत स्वयभूत सयम दे । इसलिए यह जीवन चहाने की प्रक्रिया नहीं 
है यह जावन को सयत करने की साथना है। जांवन निर्वाह फी दिशा 
बडी दिसा से अथ हिंसा बहु परिग्रद से अय परिप्रह, अति आसक्ति से 
अप आासक्ति की ओर चल्तीदे। वह सयम प्राप्ति की सुख्भवा का हेतु 
है। जीवन प्रक्तिया को सरक बनाय्रे बिना सयम आता नहीं और भा 
जाये बह टिकता नहीं। इसलिए अशुत्वी लीवन निर्वाह की प्रमिया को 
भाटी बनाये नहीं रख सकता । 


